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समानान्तर परम्पराक विद्यापति- वित्र विदेह सम्मानसँ सम्मानित श्री पनकलाल मण्डल द्वारा 


मैथिली भाषा जगज्जननी सीतायाः भाषा आसीत्‌। हनुमन्तः उक्तवान- मानुषीमिह संस्कृताम्‌। 


अक्खर खम्भा (आखर खाम्ह) 


तिहुअन खेत्तहि काजि तसु कित्तिवल्लि पसरेइ। अक्खर खम्भारम्भ जउ मञ्चो बन्धि न देइ॥ (कीर्तिलता प्रथमः 
पल्लवः पहिल दोहा।) 


माने आखर रुपी खाम्ह निर्माण कऽ ओइपर ( गद्न-पद्व रूपी) मंच जँ नै बान्हल जाय तँ ऐ त्रिभुवनरूपी क्षेत्रमे ओकर 
कीर्तिरूपी लत्ती केना पसरत। 


शुक्ल यजुर्वेद (२६.२)-यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्यां शूदाय चार्याय च स्वाय चारणाय 
च।।हम सभ गोटेकें ई पवित्र वाणी (वेदवाणी) सुनाबी। ब्राह्मणकें, क्षत्रियकें, शूद्कें आ आर्यकें; अपन लोककें आ 
अपरिचितकें सेहो (माने सभकें)। मुदा ऐ वेदवाक्यक विपरीत मनुस्मृति वेदवाणीक अध्ययन/ श्रवणकें समाजक 
किछु गोटे लेल निषेध करऽ चाहलक, मुदा स्मृति सेहो वेदवाक्यकें प्रमाण मानैत अछि (शब्द प्रमाण) तें तकर विरुद्ध 
देल ओकर निर्देश स्वयं अमान्य भऽ जाइत अछि। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you 
plant. -Robert Louis Stevenson 


Videha: Maithili Literature Movement 


£ 
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः 


कै छो: व्याडिवडकिक ॥ आलि: 


अनूकम 
ड॒ अंकम अकि 
१.१.ग्ट 0कून- नृगन अंक सग्यादकीय 
१.२.अंक ३१४ यन रिग्रक्ष 
२.गच ie 
२.१.साआकान: वा मा सँ उमंग म&ल : 


२.२.साझाकान: कमला योजनी सँ उमम मछल ब्वाना 


`. २.३.यनमानद लाल कश्ष- गीता माटप्‌ग् (आओ) 


२.४.संगाब कूमान नाय 'वरादी'-मंगनोना (थानावाढिक उयगास) - 
(योदद्म खय) 


२.३.कूमाज मनाऊ कथय-अयूर् साद 


२.६. आवार्य नामानद मछल-वाक्रीकि नामाय& आ नामयनिगमानस 
क गुलनाग्रक अथयन 


२.१.लालदब कामग-लालदब कामग- आँवलिक उयग्यास "शर" 
माद/ सर्वश्री नाडकि(शान मिश्र जीक - ठमी/ थक अथाग्न यथक 
यथिक - स्रंग्रगा संनानी/ उल अछि जा' पनि, जिनशी वा' धनि! 
 य्रक्रियाघोन सामाजिक यनिबर्गन'क सन 


२.८.लालयन कामग- नागक विमा! (वीर्हान कथा)/ ऊरून नायव, 
गरन कारव! (लघूकथा) 


२.९.डॉ केलाश कमान मिश्र- सवाक कूसम कामिनी/ कका के 
दुस 


'२.१०.निर्मला कश्षे- अधि निखा (खय-२४) 

` २.११.नद विलास नाय-आवी 

२.१२.डागयीश ग्रसाद मछल- सचिवा (नानाबाळिक उयग्रास) 
२.१३.ऊओयीन ग्रसाद मल-वनरुन्ना लाक(लघूकथा) _ 


२.१४.जवीद्द नानायक मिश्र-वदलि नझुल अकि सरकिळू ` 
(डयग्रास)- व्रानावार्कि 


.२,११.उा किशन कानीणन- मैथिली लखनक शू वआन करिति? 
ववसगा कान आ समाथान 


३.ययथ सछे 
३.१.कव्यना सा- साउन मास 
३.२.व्रमाद मा '(जोकूल'- शामक वाग 


३.३.नाज कि(शान मिश्र-यनाी 


३.४.आवार्य नामानंद मंठल- चीनट्नश्ष/ सावन म॑ नानी 


ॐ दयौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः 
शान्तिर्ब्रृहम 


ॐ प्रो: जाडिबडबिश ४ गाढि? शृङ्गी न्भाडिवाणः ग्याडि/बासर: ्भाडि 
वनन्रऊ्यः ग्गाडिर्नि(श्व (शला: ग्याडिथँल् 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्मे शांति हुअय। 

ॐ-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, आप:- 
जल, विश्वेदेवा- सभ देवता, ब्रह्म- सर्जक। 

वक्ता  शार्थना (क ब्ररलाक0ण, -अंजखिकेऽप, शृश्चीभस, जत, 
७सधळ, वनन्र्िज, त्रिश्च, प्ल णद्चछानग6र आ बॅ आणि 


नाश 
ॐ-ब्वह्ण, (छो-प्रर्श-उत्वनल, अंजविक्क- शश्नी था फूलाकक त्रीठ, 
-शाश:-जत, त्षिलश्वणद्ा- ङ (मजा, बेह्म- पर्जक| 


# 
ॐ, स॒हस्र॑शीर्षा पुरुंषः। सहस्राक्षः स॒हस्र॑पात्‌। 


छ; ए|ब्ए चीर) शरी का आगु, छ पाळण १] 
स भूमिं ग्वंग विश्वतों वृत्वा। अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 
उ छी ॥ ति शठा ज का. अगो जि्छन्‌ गाई] व्यप 


हजार माथ, हजार आँखि, हजार पएर संग विश्वके आच्छादित केने 
अछि, दस आंगुरक गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


39 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमि&सर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठद्दशाङ्खलम्‌ ॥ 


प॒दभ्यागँ शूद्रो अंजायत॥ 


ग|झागू51 गळा अ।ज्ञाशङ॥ 


पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 
पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌। 
श] ठा उणि|्मिश | शशाा{1 ` 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति। 


ठ (White Florette- innocence and purity) 


१ (Wheel of Dharma) 


Lh (swastik) 
७ (सिद्धिरस्तु, सिद्धम शिक्रतिवत्र, परिकर Devanagari Anji) 


७ 
W (Gwang ग्वंग- two small circles connected by u 


and a dot placed over it, used in reference of Vedic 
texts) 


# 
रश (Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshiji, placed at the 


beginning of something) 


/ 
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१.१.१ 0कून- नून अंक सग्यादकीय 


मथिलीक यढ्लि यद्य उययास- ववान 


नामश्नन ग्रसाय मछल ल5 क5 आयल काथ मॅथिलोक यक्लि यञ्च 
उयग्रास 'वगवान। आना गं खछकाय आदिम सञ्च डोयद्यासिकगा 
नहे क्र, मूदा स जखन नि मेथिलीम ऑविदसिक वा मदाकाग्र 
आवानिग माव नदल अकि। 


नंगयूनक उ आ जागनी कन खिसा अकि ग्टी यज्य-ठयग्यासा दनू 
यमान) जहे कला, माय-वावूक सवा कने छला। माठिक रीग, माठिक 
खाइ, माठियक दान) वासक 53 , वाँसक खिऽकी , गिले का0क 
आ वाँसक 000 सूब्नन घना 


आ मावा-विगाक मृण म्या सश्नल जाग खी गन- 
तजकानीक, माछक वयानी 


यद्लि वच्चा वोजा'बद ग्रकाश। यासन वच्चा रुल 
लडकी 'वद्या', कीगक्षक मूँ विषम (गल मदा डाग कळलनि- वराकँ 
सूल रजे की आ वरीस वक) यनवे की, स मांग मारी) आ 
डाकन कोफ्यानीयन उग] वासमरी याउन ममा दलि 


रून माछक यानि रुलडि, य॑य सर चानसँ मीलि (गला जाऽ] वमान 
रुला, नीवीसँ उनाथ (गला। वाढून निकलगा, कियाव अजमंगा। 
गुला (गला, यू) येङ्गीम नाकी रुट (गलनि, मिद्ध यासक मांग 
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छल डागऽ, स गीक नम्चनम यास छलाद। 
रून जाभनीक ऑँजाँ वच्चा 'दव' आ निलन 


जंगयत गमक झूसनी मन डू क॑ जमीन वठवेल 
करुलंखिइ, यढादडम अन याड यूनि ने कनवाक सलार यलखिह। 
मूया गधो वावाक करुल कना उग अऊन वरीक गळूना थिका 
यदा आ वेय ब्रागक कलकशि यद्ाक वियार रुल) जूसल ऊमायवी 
सार्श्टकिला। दलाडे, दूखा घन आा (शोयालया वनवा दलि 


वद ग्रकान सूङ़की कग्यनी आा दव कूमान रारा कग्यनीम नाकती 
यकऽ5लकडि। उूनूक अक्क म9वायन वियाद सम्यन्न रुल। 


रून निल कूमान वी.ळी.आ. वनि (गला। 


जा डाशन रूसनी म5नक वरा न(भवाऊ वनि (ल, दिल्ली या (गल 
जा वथासँ वियाद क5 ललक। झूसनी जग] लग कनेग थला। 


जागनोक मान खनाय रु5 (जला मूदा वटा-यगाहू सर पाँच लाखक 
मगि कर्लाशे। याँव लाखक कर्ञा याई (लड, घन वहकीयन नाख5 
यलि आ रून नाक्नीसँ अगूक अवकाश रु5 (लड न 
नाकी, आ न घना) सं वरा यूगारू कथील जदतड़ि 


मया रुनसँ उूनु यनानी अयन काज जागां वढलशि। जग खी भुनू 
कलडि, आ जागनी का0क जगमा यललशि बदक यी वीक्षा कूमागी 
मया भीलवरी-गुशनगी। ३शन उगूक रून किवागा वाम रुल॑शि, लान 
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अयन मालिक उगूक खून दलाइ, लाउन करुलक डं रूनक सरक 
कृयासँ डा निञ्जाक मद्य़ वूसलक आ यताशी यनीडा यास कलक। 
शून यवक कग्यनी कूरि (गले, घूस लेग निलन सर्छ रु: (गला 
सरु वयक अंगना घसि (जला उ] रून वमान रु5 (गला 


अशन यंगनक चिठ्ठी थले, डशुकँ सालझ लाख राका रुरल खन 
सरः वच्चा लल उ वेनवी कलक, टाका दलक, निलन खून 
वी.जी.डा. वनि (गल, दवकँ रून नाकती लागि (गला 


उगुकं संगी नघ्‌ मछल मान यऊलडि, मदा नघक वरा करुलखिइ ड 
डा ळूनका वृद्धाश्रम य0। दर्लाशे। ज] नघक वृद्वाश्रमसं घना क5 लड 
अनलड्चि 


आ रून जघ वनलशि जागनी सयाव्रग अर्यगाल, नंगपून। शनीव- 
लावानक मूत्र 2टलाञ। 


ज॑गलाल म5नक अणायानक खिलाय पँवी।॥। रून वढ्ट्मानी। मया 
ज] थंक लाख जवेण्या दऽ वूर्ग नंगलालसँ सगनावी वयलशि। 


रून जजू मिडिल चूल वनवर्लाश 'डगू जनपा मिडिल चूल, नंशेयून' 
आ डंडिडम छल मनान विराभी आ जना ग्यासकी लखक निगा 
अयन जवना मदारगनगम ग्रनेश कते छथि गर्ना जामश्नन ग्रसाद 
मछल थे यद्य-उयग्यासम अवे काथ, डा क्रथि डायनकन खे मनान॑जन 
बिशशक। खून सदावत आश्रम खजल। 


आव डाळेक वियान वरी यशायन ञा> ळर वरी उमाय नि/सकान 
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जर्ुनि, दूनुकँ वञलशि भयन अयपालम रुगी रुल यदा, मासक वाद 
यनिक्षामा डा अर्रीवती रु5 (जला रुन वीवम काथ यावनिक 
चर्चा, मदवनी यँटिंञक डतिदास। 


आ. कण्य घाठयन अकरा कोळीवी याँगी लगलो जागनी 
अयपाल, नंगयूनम डा रुगी रुल, उनोमिया छले। निलभक ब्वजथ्रूय 
मिलले। आ कङ्लनि उ5]- निलन वोभा/ आगोक वर्म वगावढ। आ 
निल वी.ळी.आ. क नाआव विसनि खून दलक, जान वयलक। 


उटी उयग्यास यम अकि गं टी अक्वि यञ्च उयद्यास ग्टी उयग्रास 
ग्रास सन अयन मदारानगम कतिक ग्रवग कनवेग अछि जा संद 
येग अछि अ अयन खिझासँ यृथक रु5 लखक निय ने सके 
अक्रि 


-Gajendra Thakur, editor, Videha (be part of 
Videha www.videha.co.in -send your WhatsApp no to 
+919560960721 so that it can be added to the 
Videha WhatsApp Broadcast List.) 


अयन मंगग्र editorial.staff.videha@ gmail.com यन व0ड। 
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१.२.अंक ३१४ यन यिगक्षी 


कत्यना मा, यरना 
निदरुक नवका अंक यढलळूँ| 


"जामश्ननम लिंग सायना" भीर्वक आलख म सामाजिक यिंगक आवार्य 
जामानंद मंडल उ) द्वाना 


वाबीकि नामाय& म निव लिंग सायना आ जामयनिगमानस म लिंग 
सायना वर्धन म मगरिञ्नगाक चर्या नीक लागली 


जॉ दीय कूमान 0कूनक "मिथिलाक <गिरासक वेानिक अश्चयन 
अने डाकन समीआागाक वि(क्षष&" गीर्वक सँ (भाव यव यढलळूं, नीक 
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लागल। झूानवर्यक (शोवयव ळनि,निझंदद मदा भीर्वक दखि, दि 
सं नीक (भीन यक आस म यढुव गुन्‌ कथन कलदू। 


ग्रांट वाडडञा गेयान कउल (ल (नाव यत्र म, मुगल गासन आ 
मझ 0कून,डॉ थ्रियर्सन आ मैथिली रणबा,मिथिलासँ वोद्विक 
यलायन स्रगंदगा आँयालनम मिथिलाक यागदान,यरुज ग्रथा,मिथिलाक 
विभि ग्रंडन माळ, मथिली रगबा आ मिथिलाङन सन मदत्रयूक्ष विदू 
यन लिखलनि अधि लखक। 


किछ नव जनपव सञ्च रुल। डना साडान मासक कृख़ यड ग्रगियया 
सँ मिथिला यंयांगक ग्रानट्ट किशक खडा अकि,5कि वाग सँ दम 
अनरिङू द्रलढूंञ यकि (भाव यप सँ वूमलद्‌ँ। दखल जा३,"रानगम 
भक संवग विक्रम संवग्‌ आ <टीसी सनक यलनसानि गे अक्विञ मया 
विभाल राजग दशम नबबर्षक लल रिनब्न-रिन्न तिथि अक्रि। मिथिलाक 
यंयांगक अनूसान सालक ग्रथम दिन अक्ति साडान मासक कृ 
यक ग्रगियदा थकन कान अकि मूशल सलनग गसन वाशा 
अकवत द्वाना मझ 0कून क मिथिलाक कन-ग्ररान साडान मासम 
यल (गल जेडी थकन अंविरासिकगा कै दर्भीवेग लखक करत कथि 
ड रुनळि अनडार्नदिम, मिथिला-यंयांगक संवत येशंवन माठ्यादक 
मक्रासँ मदीना जथवाक साल आ अकवन क नाझानरुक्षक साल सँ 
डाउल अक्का " 


छार मद,येघ वाग क' जरुल ठी,मदा ऊ मना वूमाथल स करुव 
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आवशक न! किछ विद क्ूठल सन लागल रुूमना। मिथिलाक 
दटगिहास म,मिथिलाक लाककला,लाकशीग, लाकनृण यावनि- 
विद्यन,वढृग किक्र संल कउल अवाक यादी कली 


कगरू कगळू बिषय सँ रुठकान सञ्च दखाथल। ञना- दकू ग्रथा 
वला प्राटेंडंट म सणनानायध रुगनानक पुजा आ 0 यूजाक ययी 
उकड ग्रथाक ग्रयलन काना आ करिया भुन्‌ रुल,अकन उखग्रराव 
समाज यन,गकन सरक वर्य नदि। 


विवाद संवंधो आना समणा,जना वाल विवाद, वळू बिवारु,विकीआ 
विवाद किंवा मुगल काल म वालिका/रीक असूनज्ञा वला खिति ड 
कल, पकन सरक चर्या कूल कनि। 


निग नवल दिन» कूमान मिश्र (लखक गड 0कून) जाना गं वाई 
सगलिस याथी यन आवॉनिग अक्वि,गथोयि जावक सद्या अकरि। 
ख्ानववेक गं सरञदि। 


"कुवि बदन उ अछि उदम जाञगानक अतिकम संरावना 
अकि। रं ऊँ काना गन खरी-वा$ी। 0क रु5 आय गं कगका लाक 
अमीनसँ क) जायग आ द्रनक कगयन रीळ कनक कम र 
आयग। " या रावूक रु' (गलद्‌ँ। रुशबान कर्नथि,थट्न दिन 
आव 


निग नवल सुभील (लखक गजट 0कून)यढव गुन्‌ कलदूं, ग खाथव 
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यीअव छा यूता ७3 क' उ0लदू 
अगिला अंकक ग्रीजा नरुग। 
खान यंकडा मा यनागन क ४०७ 09 अश) बखान कजव संदा जावक 
सढसवाडनि रिनिश कलळूं दू दिन यदिनदि। 
नोक लागला 
लक मा 'सागन' 


तिदर्क ३१५ अंक) न गुगा ना रुनियति! माचव कत गान कतव 
वठा22? 


मिपनाथ मा 


ब्रियवन 0कूनडी,सबिनय नमच्चान। रूम मिग्रनाथ, या०रुक्ासं अयन 
मिथिला,मेथिल डा मेथिलीक समथ विकास,नि(शबनूयन रशबा-साक्णिक 
लल जादि जूय सं दग्णयिण रः5 क5 विगग कगाक दभाइ सं समर्यक्ष- 
राव सं वळ्मृद्य कार्य कजेण नरुलद्‌ँ अकि,उटी कमना उूछि3 क्षाघनीय 
गं अकिऽ, विनयानक्षीय या नद्‌,अविखनक्षीय अक्कि। कमना वळत 
यिन थक वन वङ्ग काल जि अयनक सान्निभ्वक सीराच ग्रा 
रुल छल। अयनक मागृराबाक ग्रति उदि ग्रकानक उच्चरूनीय समर्य 
दखिकं कान गनू अरिरूव की,गकन समूचिग आरि्यकिक लल 
गण अयनाकं गरीन यावि जरल की। माँ भॉनया सं ग्रार्थना केप 
किर्यड अ अयनक लखनोकं उपनाम आज अविक आक्रनगा ग्रयान 
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केत मेथिलीक अऊन-अगगक 'डटगिरास-यूतूख 'क जूय म सग्रतिशिग 
कते नर्दाथा असीम ञ्ह डा अब शुरुकामनाक सक्न मिग्रनाथ, 
दछिरुबा। 


अयन मप editorial.staff.videha@ gmail.com यन यशाड। 
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२.गय ख& 


२.१.साझाकान: यागानद मा सँ उम मछल ज्वाना 

२.२.साजाकान: कमला योवनी सँ उमंग मछल द्वाना 
२.३.यनमानद लाल कक्षे- गीता मादागद्य (आशा) 

२.४.संगाब कूमान नाय 'वयरी'-मंगनोना (थानाबाद्कि उवग्रास)- 
(योदरुम खय) 

२.9.कूमान मनाउ कथय-अयूर्व सराय 

२.६. आवार्य नामानद म&ल-वात्रीकि नामाय& आ जामर्यनिगमानस 
क गुलनागक अथयन 

२.१.लालदब कामव-लालदब कामव- आँयलिक उवग्रास "शर" 
माद/ सर्वश्री नाउकि(शान मिश्र जीक - ठमी/ थक अथाग्ग यथक 
यथिक - खझगंगगा सनानी/ उल अकि जा' भनि, जिनगी गा' पनि! 
/ ग्रक्रियाथोन सामाजिक यनिवर्तन'क सन 

२..लालदव कामग- नागक विमा! (वीर्दाने कथा)/ ऊरून नायव, 
गरुन कायव! (लघकथा) 

२.७, जौँ केलाश कूमान मिश्र- सवाक कूसम कामिनी/ ककना क यूसग 
२.१०.निर्मला कश्षे- अधि भिखा (खय-२४) 

२.११.नद विलास जाय-जावी 

२.१२.जगदीग ग्रसाद मछल- सूचिता (भानाबाट्कि डयग्रास) 
२.१३.डगयीन य्रसाद मळल-वनरून्ञा लाक(लघकथा) 

२.१४.नवीद्व नानाय& मि4-वर्दलि जरुल अकि सरुकिकू (उवग्रास)- 
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धानाबादिक 

२.१9.औौँ किशन कानीगन- मैथिल लखनक अगर वआन स्रिगि? 
बवसवा कान& आा समाधान 

२.१.साजाकान: यागानद मा सँ उम मछल द्वाना 

साझाफान: यागानद्‌ मा सँ उमग मछल झाजा 


यागानद मा 


विदरः ग्रथम मॅथिली पाजिक <ंटी-यंग्रिका (511०2 2000) ISSN 
2229-547X VIDEHA (since 2004) 
http: //www.videha.co.in/ ल श्री यागानद आसँ उम 
म&ल जीक साजाकान। 


(1) वर्तमान मेंथिली सार्य कान दिशम अकि? 

याशानछ्‌ मा : बिमान मेथिली साक्णि निनकन ग्रगीति यथयन अकि। 
(2) डाना यूनक्रान गं ग्रासारन लल राद्टग ळे मया मेथिलीम यूनकान 
रुटिव साक्णिकाजक गीति ग्राय: नकि जाट ळे) जना किक? 
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यागानदद मा : सर्वथा काव्यनिक अववानक्ष। उदारुनकक रगु यूनना 
योरीक आयार्य सूज मा 'सूमन', यं. यब्रनाथ मिश्र 'अमन', ग्रसक 
यपुथ ग्रनम लखकीय आरास दीक श्री कयान नाथ योती आ 
ननयनकिसँ यप्रकानिगा-सादिणकाजिगाक प्रगिश सग्यन्न ययन 
विरति आनद ग्रस कयल जा सकेग कानि 

(3) वर्षमान समयम मेॅथिली यग-यविकाक की हाल अकि? 
यागानदद मा : नोक नकि, अयन अकतिद्य जाक छगु वकल। 

(4) यवना समीति यबम्‌ अग्राग्र मैथिल संग0नम ऽंखना दलित 
वीक ग्रत॥ नथ के) थकना अराँ कान जूयम दखे क्वि? 
यागानदड मा : दलित क? आर्थसग्मासँ वियन्न साढिणकान वा आगीय 
उानगक्षनाम गथाकाथिग दलित? ऊँ यढिल, गं ग्रकाभन-ग्रवानक ऽदि 
य्रतियाशी यम अर्थसणासँ वियन्न गगन साट्णिकान सरा-सरमितिम 
उर्यडिग ज्व कतगार ऊँ अयन, गं समिगि/सं0न वदू 
वाझूवली जाऊनोतिरू लाकनिक वर्यत्नक संनजक दाक उगऽ 
साहिणिकानिगा मढ्पृव्रयुक्षै नकि। गो मॅथिलोडाक खर्रा) 

(5) दनरु() यी0 उवा आव सब्नसा यी0 वनि जरल के टी 
मथिलीक लल नोक की खनाय? 

यागानद मा : नीक, कि5क गं सर दिनसँ समानानन जाग सझनसा 
यी0 आशन सब्र र्‌ऽ (गल छल, आव मूखनपगा अरु क5 जरल 
अकि। 

(6) अदाँक साहिणिक यावाम कान गाव ग्रमक आ कान तपूव 
वाक नकुल? 

याशानढ्‌ मा : गुनूङनक ग्रासारुन ठा निनयक निर्दशन आ सादिणिक 
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जाअनीविक डूशब्रमय वागानन#। 

(7) वर्षमान साहिणकानक मृत्याकंन अदाँ कना कनश यादव? 
याशानछ्‌ मा : झूनक नससिठ्ठता, वेयातिकगा डा जीबन मीमांसाक 
सामर्शसं। 

(8) अक प्रिय सारिगिकानकं डेथ? 

यागानदद मा : अकानक, कक नावी? 

(१) सार्णिकाजक लखकीय वियान आ वारानिक जीवनक नियाज 
शंक छवाक यारी आकि अलग-अलग? ऊँ अक थ्वाक यादी गं 
'वैद्यनाथ मिश्र यागी'जीक वेवानिक वियलनक अछाँ कान जूयम दखे 
डिय्यन। आ ऊँ अलग-अलग छवाक वारी गं डाढन सादि डा 
साक्णिकानक मूल्य की? 

यागानद मा : सर्वथा डंका यभस अर्थवृगयनक सानस्रग सावना 
यनायद(० यागी 

(10) मंथिल साढिणकान वळू विवावादी दाद्टग डेथ मया ऊँ अराँ 
अक्का विवाम निना गं डा कान विधो साडे? 

याशानद मा : कविता 

(11) यूबासँ की आगा डाब्व्म सँ क जाग जा सके ळेथो 

: अनक विकासक। सं समय निर्धीनित कतव 

(12) अँ अयन साढिणक याग्राक यन कगऽ आा कान तू 
दखे किय? 

यागानद मा : गारीय कालजयी कृगिक निर्मितिम, चाला वरलवासँ 
यू 

(13) यानिबानिक यमियय ऊनवाक उडवा अकि। 
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याशानद मा : सामाय निम्न मथवगीय कृषि आवानिव यनिवानम 
ऊ रुल आ आदी बगीय वुगिवी निमाट्वाक रगु वाथ नदलदू। 
(14) कान-कान यव्रिकाक अयन सम्यादक मछलम दला डग्ठम क 
सर यागदान दन कला? डॉट यविका सरक बिषयम जनवाक 
उडवा अद्धि। 

यगानद मा : 'संकत्य' वारविक यप्रका। आव कमना लग झक्करा 
अंक उयलब्न अक्वि जकन काया-ग्रगि अयन सामथरीसँ भगनग कना 
य्‌गो 

(15) अयन नयना कर्मक सम्नव॒म वि्रानसं वगावी। कान कान नयना 
आराँक नजैनम अद्ाँक प्रिय जवना अछि, गकना सञ्च निसानसँ 
वगावी। 

यागानद मा : स्रुपि(गेष जाँ, नामदव माऊीक ग्रासाट्न यावि मेथिलीम 
ब्वागकाणन, यी. थव.र।. रनघनि मिठा थ्रट्श्ष कयल। गारिसँ यूर्व 
उच्चतन मार्थमिक कडा भनि आवनिक रानगीय राबाक जूयम मेथिली 
यढन छलळूं आ गाढि क्रमम अनकनक्षाण्रक नयना दिस ग्रवृष्त रुल 
कलद्‌। यनवगी कालम ऊग्रीय (नावकार्य कयल, ठिश्रीक छगु, मया 
स॑ अपिनिक उग्यायक नूयम सादिणसँ यनिवया कतोलक आ ग्रवुष्ण। 
अनवाद यूनकान रुठलाक वाद अनवाद दिस ग्रवृण रुलद्‌ँ। गग:यन 
सग्यायक लाकनिक आग्ररुयन सामगी रूटवेग नढलदूं आ लाकञगग 
रूमना साढिणकानक यॉजियितिकं ख़ायिग कनेप चल (ला 'निङ 
कति कि लाग न नीका'क जआाधान यन सरुटा नयना निए 
ग्रिया गाढूम सरुसँ उगम जवना अकि 'किक्रू नगन की दम। ' 
(भोव-ग्रवद्वक ग्रशयनक कमन सुदान कला खुति(शब वूचन नञकडी 
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ड नागदवगाक रुक (रग) कलार डा निरिन्न भीमम विरिन्न 
आविक लाकक डाढि0म ल5 जाथि आा कम अनर्वीगा माथम भब- 
संचयन कयल कनी। 

(16) जॉ. कमला चोती-मॅथिलीक व^-रूखा-ग्रसावन सम्नवी अघावली 
२००८; छौँ याशानद्‌ मा- मेथिलीक याजग्यनिक आगीय ग्रवसायक 
गशाव् २००९ आा डॉ. ललिता मा- मॉथिलीक राजन समती 
गद्ावली २०११ मेथिलीक समानाकन नाक ननम मेथिलीक सच्चा 
भइकाव अक्रि ऊ खाँरी ग्रवारुयक मैथिली लिखवाम सरायक अकि। 
अंद गीनम उक अद की। माय यथट्‌ याथी मॅथिलीक समानाकन 
चॉनाम अवाक नाडा अमन कतवा लल यर्याक अक्रि। अदि याथीक 
क्रमम कान शामक कान लाक सरुक यागदान कडि, थकन जवना 
वित्रानक सग्यूक्ष द्टिहास विसा नूयम वपावी। 

: भिडाक माथमक जूयम मेथिलीक स्रीकार्यपा कोक जायज कक 
नाआयज? 


अयन मंग ९०।०।॥]. staff.videha@ gmail.com यन यछडी 


२.२.साजाकान: कमला चोपनी सँ उम मछल ड्वाना 
साआकान: कमला चेती सँ उमभ मछल ड्वाना 
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fren 


कमला योनी 


निद: ग्रथम मॅथिली याडिक =टी-यगरिका (1०2 2000) ISSN 
2229-547X VIDEHA (since 2004) 
http://www.videha.co.in/ लल डॉ. कमला चोननीस उम 
म&लक साआकान। 

(1) वर्तमान मैथिली सार्य कान दिशम अकि? 

कमला योती : निश्चित नूयसँ मॅथिली सारि वान वि ग्रशोगिक 
वाठयन वाई नदल अक्कि। 


(2) डाना यूनक्रान गँ ग्रासादन लल टाद्ठग डे मूदा मेथिलीम पनच्ान 
रुटिग साढिणकानक गेति ग्राय: नकि जागरण झे। जना किक? 
कमला योत्री : उदन काना वाग नकि। वर्गा यूनक्तान ग्रा 
साक्णिकान अयन जीवनक उत्णनाईम मॉथिली साक्णि रुछानवाँ श्री 
समयन्न कयन काथ डना, यं. वड्डनाथ मिश्र अमन, जॉ. रीमनाथ 
सा, विरति आनद, ग्रदीय विदानो, यं. (विदद मा, जगदी ग्रसाद 
मछल ग्व्यादि। 
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(3) वर्षमान समयम मॅथिली यग-यतिकाक की छाल अकि? 

कमला योत्रनी : संगाबडनक नंदि, मूया निनकन नव-नव यग-यवरिकाक 
ग्रकाशन र नट्ल अकि ञ जीवनगाक ग्रीक थिक। नियग- 
अनियगकालीन यव्र-यतिका गं मॅथिलो यत्रकानिगाक <४विदासकी वस 
समरन वनोन जा नझुल अकि। 


(4) यवना समीति यबम्‌ अग्राग्र मॅथिली संग0नम आअखना दलित 
वीक प्रब नथ के) थकना अराँ कान जूयम दखे क्वि? 
कमला योती : वर्षमान समयम दलिगक अथ जाति नदि, आर्थिक 
वियन्नगा अछि। थखनूक संखा डा संग0न ग्रगुव्र-सग्यन्न आ 
नाजनीगिछ लाकनिक संनञश्नम यलेग अछि, डागय थकया सूद्चा 
साक्णिकान दर्वल ग्राक्षे सदुग खड्ग छथि। अग: छूनक उयडा 
स्ाराविक। समनथ का नकि याब (आसाडंटी डटी नाग जाना शाषाक 
संखा डा संग0न सरम यूर्वद्सँ ग्राक अकि। मैथिली अढिसँ किशक 
वंचित जरुवीद! 


(5) यनरु// यी0 जकाँ आव सरूनसा यी0 वनि नदल छो «टी 
मथिलीक लल नोक की खनाय? 

कमला योत्रनी : वर्ग नोक) कमता विश्वास अकि ड पड्लिक १0 
सरुसँ उगम यनिन्नाम सामाँ आयग 


(6) अदाक साहिणिक यायाम कान गूष्र ग्रनक आ कान ग्र 
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वाक नकुल? 
कमला चो : गुनूअनक ग्रासारन आ निर्दैभनसँ व्रजित चाद 
नरुलद्‌ँ। वि७बगया चूली भिडाक समय यछिग यद्दनाथ मिश्र अमन 
डा विश्वविद्यालयी भिङक समय डॉ. (गेल मादन माठीसँ वरी 
ग्ररानिग रुल नदी) आगो चलि सादिणिक शुरवाजी डा गिक9मसँ 
वर्त नितूसाक्ग रुलद्‌। 


(7) वर्तमान साढिणकानक मूत्यांकन अवँ कना कतञ यादव? 
कमला चोवनी : बसरा: जयनाक मृत्ग्रांकन डॉळिम निग वेयानिकता, 
संवदनभीलगा, उययागिता डा नस-मावर्यसँ द्ायवाक चादी। 


(8) अदाँक प्रिय साढिणकानवाँ क्रेथ? 
कमला योधी : वळूग (ओठा) कगकक नाम कदू? 


(१) सार्णिकाजक लखकीय वियान आ वारानिक जीवनक नियाज 
थंक छवाक यारी आकि अलग-अलग? ऊँ अक थ्वाक यादी गं 
वैद्यनाथ मिश्र 'यागी' जीक वेवानिक वियलनकं अराँ कान जूयम यखे 
द्रिन। जा ऊँ अलग-अलग छवाक यादी गं डाढन साढिण डा 
साक्णिकानक मृत्य की? 

कमला योनी : निश्चित जूयसँ थक खयवाक यारी मया स विमल 
दाटटग अकि। रूम जखन मदानिचालय सवासँ डाऊलळूं गं डागय यू 
सरकी सादिणकानसं यतियिग रुलद्‌ँ। शंकरा नर्दाथे जनवादी 
कर्वियिवी। रुख आ जारी छूनक कविगाक मच्य बिषय नेण छल 
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मूदा थंकदिन झूनका आ0 आना लल वक-मक कते, निक़ावलाक 
दळ्यन वादी रूकेंग दखन जरियानि गं वढ्ग नियलिग रु5 (गल 
नदी। गिना यासन सझकमी अ रीक मान-सग्गानक समर्थनम्‌ खुव 
कलम यलवेग जराथ, मया अकरा संविकाक सं रूनक करुवा पीलाय 
सुनि सब्ब रऽ (गल जदी। कथनो आ कननीक निरुदक ग्रयक दन 
डागळि रुल नर्य, आागों किक्र आडान अनूरव रुरेग (अल) गखन 
वूमलद्‌. डा उयदन यासना लल चाग अकि मूदा स उयिग नकि 
थिक। 


(10) मेथिल साढिणिकान वळू विवावादी शब्टव क्रेथो मया ऊँ अदा 
सकी विवाम निती गँ डा कान बिमा दाट? 
कमला चोची : कथा डा कविगा 


(11) यवास की आगा ड्म सँ क आशे जा सके ळेथो 
कमला योती : आनावान की मया स समय निर्य कवी 


(12) अँ अयन सारिग्रक याग्राक याव कग5 आा कान मू 
यसै दिय? 

कमला योती : रमन सादिणिक भबदान वाना बिशेष नदि नड्ल 
अकि, गं ऽक्यिन किद्वू कव उयिग नदि। 


(13) यानिबानिक यजियय ऊनवाक ट्रा अकि। 
कमला योवनी : ऑधवका विगाक (स्र. कृग्रकाक मा, थोम- 
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बिनसायन, य(छोल) क्ष सकानक जूयम उ रुल) विवा जोंवोबायी 
विवानवानाक ज्ू॑थि। स्पा संग्रामम अँ(यजक बिन कार्य 
कयलनि, गं संत्रा सनानी सदा जरुथे। विगाक सानिशथ्म कर्यनी 
कून, नाममनादून लाढिया, सूनड नानायक्ष सिंह, डाय ग्रकाश 
नानायक्ष आदि नामयीन ग्रकिप्र सरक दर्भनक स्‌अबसन ग्राय 
ख्ल। 

दमन माग (स्र. शामला मा) यूधी भिजिप जा सभक महिला नर्दाथि। 
काना यनिबानकँ सूयानू जूर्य वलयबाम आदि यनिबानक खरीक मूर 
रुमिका नेण अकि। कमन मावा भिमला भरून स्लित कॉब्रंट सूलस 
सागती कडा गक यढल जरूथि, स आं(डीक खान वयाँ मर्दानी 
कमन नाना स्र. अग्गानद मा (आम- रुवानीयून, य(छोल) यतर 
मझानाउक शिमला खिग काजावाजक मेनडन जराथ गं सर्यनिवान 
डागळि जदेग कलाद। कमन मागास चानि वर्ष वेघ मामा (स. 
जामयद्ग मा) नर्दाथे ड आागाँ यलि आं(्थकीक ग्रथ्ायक रुलादी 
भिमलाम अँ(थज सरुकक सग्यर्वम अयलासँ रूनकन सरुझुक नरून- 
सरून यन वळत ग्राव य5ल मर्दाने करल जाग्ट अक्रि ज डॉदि 
गमम यारक यलनि कमन नानक घनसँ आनट रुल कला 

रमन मागाक ब्विनाशमनम दमन नाना शक वाकस विरिन्न निवाक 
यूकक सरु दन मर्दाथ) अछिस रूनक सािणिक अरिर्नूचिक ग्रमाध 
रुख्छ। डांढिम ग्रमवद्द डा गनदयद्दक किळू उयग्यास सर वायल 
कल ड कमा चूली भिञ्जाक समय यडबा लल रुटल आ सवप: 
डाक्सँ सादिणक सराय रुठल ड आगाँ यलि जूयिम जसि-वसि 
(गला नानाक दल थ्रोमादान सछा वर्ग दिन गक सूर्जडिग नरुल। 
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डांदि समय ग्रांञिरनक यलन नकि जदेको रूम याजू राडटी-वक्न 
जका लगा कृग्र-लीला सूनो आ नूनडलाँ, सरुगलक रिकी शीत 
सल 

शुरि गनद रमन अंकित निर्मम कमन मागा-यिगा डा नाना-नानो 
(स्र. दग मा)क वढत सुया नढ्लनि। क0नसँ का0न समयम 
डा लाकनि कमन समतल वनल नरुलार झूनककि लाकनिक दल संक्ान 
डा बरस रम सादरी, कर्म0 आ स्रावलम्ती वनि सकलद्‌। 
संयागब० सासूनाक यनिवान बकालग यनास जल कलाक। कमन 
ययिया ससून स. सानलाल योती (आम- वसदा, माखनय़ून) अयन 
ग्ठ्लाकाक यढिल (थङथर जर्दाथ। डा कलका्ासँ कानूनक यदाश्टी 
क5 स. शिनीद्र मादन मिश्रक संग दनरुंगांम वकालग कनेग लारी 
दडी उूनू (शरा यनरुण। मदानाजाक कस-भाकादमाकं नि(शब जू 
दखल कर्नथ। मया सूरय ड 1934 देंटी.क रूकम्थक विरिरखिकासँ 
आरग रङ अव्य बयसम दिवंगत रु (गलारी शकन यर्या स्न. 
शिनीद्ग मारन मिश्र अयन अकादमी यूनचून यायी 'किझ दखल किक्ू 
सूनल' म कयन काथ 

सूरीथव^ वेवार्िकि जीवन वरूग अव्य नदला यति स्र. कश्या 
योजी जल विरागम जर्दाथी पप अनूनाश कमल (मकूल चोवनी) 
सञ्च वकालग यासं जल कथि आ फी उमागा अर्मनिका ग्रवासी 
थिकारी यवव मीनू कमानी +2 विद्यालयम निझिका छथि। योग 
सूम्‌ख 2ंटजीनियनींगक यडाडंटी क5 नकुल कथि। 
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ह) टल 
"1 


वाळांने (वागवा दहिन)- > दर्णान मा याया, जन्लाण कमल 
(व्ह 


आशे (बाम दठिन)- गीवू कमाती (काट) जरिलागा कमल 
(दही), कमला चोफती (क्यो 


(14) कान-कान यव्रिकाक अयन सम्यादक मछलम कलाँ डाग्ठम क 
सर यागदान दन कला? डा<४ यविका सरुक निबयम जनवाक 
उड्या अद्धि। 

कमला योवनी : 1984 डटी.म'ख्रागी' नामक पेमासिक सार्दिणिक 
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यंतिकाक सग्यादन डा प्रकाशन मूडङ्नयनसँ आनश केन नदी, ड 
माय यानि अंक ग्रकामित रु5 सकल। अ यिका अयना समयक 
मढ्य्रयु्ष आ उकूळ यप्रिका छल, जकन वद्द ₹5 जयबाक ब्रा 
शंखनदे गक अछि। डाकन वाद वी.आज.७. विदान बिश्वेविद्यालय, 
मूज.क मेथिली निरागस. 2012 म यढिल (गान यंगिका विनद्गक 
ग्रकाशन डा सग्यादन कयन नदी, डा कगका उुशिJ मढ्व्रयृक्षै सिद्ध 
ख्ल। 


(15) अयन जयना कर्मक सम्नव॒म निर्रानसँ वगावी। कान कान नयना 
आअराँक नजैनम अवक प्रिय जवना अछि, गकना सञ्च विरूानसँ 
वगावी। 

कमला योत्रनी : जॉ. (लड मारन माडीक ग्रासाट्न यावि मेथिलीम 
सागकाग्पनक यश्चोग्‌ कॉ. नामदव साऊीक निर्दशनम यी. खव-उ।. छतु 
यंञीकृत रुलदँ। बिषय कल 'मॅेथिलीक व^-रूखा-ग्रसावन सञ्चै 
भावली) वर्ग: (आव-कार्य रुगु बिषयक वयन उकड छल, मया 
का0न सद्या ऽदि लल गरुन अथयन आ लाक सग्यकक आवश्वकगा 
कलो आदि सरु ग्रक्रियावी युध कतेग वन्त समय लागि (गल आ 
अनत: 2008 =टी.म डंटी यूसकाकान ग्रकानिग ₹5 सकल, अ 
मथिलीक अकठा मानक अछक नूयम जानल जादटछ। 

डाना, रुययस दम कथाकान की। अयन आशू-याक्ष घटेग घटना 
वसी ग्रलाविग कते अकि। 'समय संकग' नामक मात्र अकठा कथा 
संग्रेद ग्रकाभिग अकि, आदिम काल-यक्र, शुलाव काकी, आकांजा, 
आयनाडिवा, वूनी रमन प्रिय कथा अकि। अछि कथा सरुक नायिका 
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जीवनक निनित मंमावागकं अलेग अयन जीवनके सार्थक म्ननूय दवाम 
सरूल रुल काथि। 

'मानक योगी' सद्य: ग्रकाभिग वंगला उययासक अनवाद थिक। अछि 
उयद्यासक नायिकाक यनिव्रसँ वर्ग वसी ग्रशाविग रुलदूँ। वंगला 
उययास छाद्धगढूँ मॅथिलीक साँचुविक यनिबभक अविकल चिप्र 
वूमना जाग अकि। <5छा रमन प्रिय नयना थिक। 


(16) जॉ. कमला चोती-मॅथिलीक व^-रूखा-ग्रसावन सम्नवी अघावली 
२००८; छौँ याशानद्‌ मा- मेथिलीक याजग्यनिक आगीय ग्रबसायक 
भ॒द्वावली २००९ आा डॉ. ललिता मा- मॅथिलीक राजन समती 
गद्ावली २०११ मेथिलीक समानाकन थानाक ननम मेथिलीक सच्चा 
गद॒काय अकि अ खाँटी ग्रवाट्यक मैथिली लिखवाम सदायक अछि। 
अंद गीनम उक अढूं की। माय यथट्‌ याथी मेथिलीक समानाकन 
नाम अदॉक नाडा अमन कनवा लल यर्याझ अकि। अकि याथीक 
क्रमम कान शामक कान लाक सरुक यागदान कडि, थकन जवना 
विवानक सग्यूक्ष इंटविदास विर्व नूयम वगावी। 

कमला योती : व^-रूखा-ग्रसाअनक उयायान, यद्अति आ यनग्यना 
काना समाजक सगा ठा संखुतिक यजियायक मानल आजाद अकि। 
अव: बिषय वढूत उम कलो (गान-कार्यक क्रमम कोक ओम- 
घनक त्रम कयलदूँ आ बिरिब्न बर्ण डा आगिक लाक सरुसँ सम्यक 
सायिव क5 *वु-सम्यरयाक संवय कयल आ विरिन्न उग्रम डॉळि 
भक यर्याय अवं उच्चानक्ष नेनिबद्यकी॑ यनखवाक अवसन रुटला। 
नयना निव्रानक मूलम बिरिज्न ग्रकृतिक लाक सरुसँ यनिवान डॉ 
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आरखशक नामावलीक वॅभिछयक सम्रवम अनर्जी वाष फायित 
कयलद्‌। 

यनिवान डा आरूबक्षक संकान डा चिग्राली छगु कका वूठ-यूनान 
यिव यनिबानसँ लड निनञन कृषि अनं अग्र कर्मसँ डल लाक 
सरुसँ सग्यर्क सालि विशव जानकारी लवाक ग्रयासम लागल जरग 
नदी। अछि सम्नव॒म ञिगवानयून निवारी सञ्चनडीक सळूयाक नकि 
विसि सकेग की। अकि सरः क्रिया-कलायक संगदि अनक शास्रीय 
शक्कालीक अथयन द्वाना अनक भइक ग्रायीन डा अर्वायीन अव॑ 
वेकव्यिक स्रनूयक यजियय ग्राक कयलद्‌ं। आकि ग्रमूख थक्क अञ्चयन 
कयल डांढिम सं किक्क नाडा यानन अकि, जना- गुरुक नव्राकन- 
य(श्चन कून, अमनकाब- स. यं. यद्दवानी सिंह, राकलान मॅजिक 
3७ लीञ& [रु मिथिला- माखन मा। विदान यीअनु लाडटरू- 
शियर्सन, कृषक जीवन सङ्घ व्रञाराबा गद्मवली- ठिचूसान उकऊमी, 
दडलादावादा यगंजलि कालीन रानग- जॉ. ग्रगुदयाल अधिद्यती, 
वेदिक सारि ओन वर्म- आचार्य वलदन उयाथाय, मेंथिली संग्रूति 
डा सणगा- जॉ. उम मिश्र, मॅथिली ग्राकन& गीमांभा- डॉ. सूर 
सा, वृरुग मेथिली भइकाब- जॉ. जयकाक मिश्र देट्यायि। अयन (गान 
कार्यम कयल (गल त्रम डा विनिव लाकसँ यमिवय-याग आ 
वाग्मालायक सुखद संयानक्ष ञखना मानस-यठलयन अंकित अकि। 


अयन मंगद्य ९०६०-३1. staff.videha@ gmail.com यन यडी 
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२.३.यनमानद लाल कधी- गीता मादाग्ग़ (आओ) 
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तीजामोाडाळछ-२, 5 


Wednesday, 7 June 2023 6:38 AM 


A 


(न्पाम- अससाव्यन्प्र बान ऊर्ज (४७७०) शिख -ज७ अश्वं तात कर्ज 
अपन - ह्थाशपग्रश खा -उिँजित, बळे. शिऊन-भ्राफट्काज्य 
6118 एभजनिए्उ आक्र 7जट्रैत ववेक जय खेज्यिो ) 
भीज गालह्फ 
(अश्रश्रदीत उउय शे) 
थाह अकाय 

तयच शिंय कठतथिन - ह टम्दी, उपज -अपय “काप 
म्पठाट्मए खच | कक अनल भरें हाँ इक चञ्श्रमत्रज्य एहोशउ 
प्रक्रि मिक् आगरफ्िक अब न्यास अँ पक श्रमिक न्यभव अहि 
उठि ठीम व्छाव्रष्ठार्मो बाग औँ उकटी $ इड्‌ फताह | हक 
तप तके अल्यी कपोकई यशत्य प्रतथि। छ अञ त्याज 
उक्ति ञीट्वऊ, क्र त्वाक्तन्स्किकर अन सातव, ट्त्व 
जी अँ कालकिशय कत आग शिकार 7 गतउ त्स प्रिताज्श्ी आश्यज 
फत 1७ उठ व्म्यान्पक खपत तै परबशि ४ पन टम त्भेघ-ट्भेप् 
तप्का जल्ग्रउड छर्माशे ) 9क प्रिन्य सभि पडी ऊरट॑त घव 

उडि त्र्य त्ाबड्डामो त्यो तरश सझिचपगान व्फात थ अजीर्व 
भँन्रीठिज्‌ छड उश्याक्षाइसा कतवा अबि 7अताठ ऱ्या त्रेषजाए 
क आए उळतथि | उडि आहिक ट्वेन खा ब्वीज्ल काश खाड 
त३ त्क कवाम काज तक लाळ तछत व्काव्नत अ्रि-अल्यी उठि 
कम बहंठझ फवशि ] 

ऋन्पकव श्रव ऊन्यक घर ७३ि अकाय उपि ।म्गिद्धीः 

जब नेय जँ 9क थी ककन छतङ त ह्व०- शशक डुक 


उपज, जब श्वाञ्जक र्शक विद्डायक ता अत्तारी छत थे! 
उक जीक ज्यपण न्ग किस ।९२ घर 726 GE एक es 
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JN" 


७ फिकल विद्रोच 7छताक जोडत वनोळजश अशन अकतं 
उन निनय कज, कऽनब्ररूच आ त्याजा आणिक ग्रे जनक आठ 
कत्वर छतोठ मिव फ कै फ्रम म मितल कोत 
न न्यढि शेण छनशिन्य।७ इन्र भरज-अनी कानमा मृत्युर आप 
त३ फक बाक ब्ळतथि। उ छ क »छाज श्रीिज ॐ3अ्रश्गीअब 
घुत्मऊ ऊाङक भष ल “रावि एलाह ओ ऊि (म जिष्लासकब३ 
'वश्षतोठ | ऊकव ताम श्रजि अँ बानी अफ्वशिन - ' छ नाथ उयय 
एतोऊनि तँ छा सरन दन्य त्कान्गा जब ह॒शाशऊ अप ५डि [फय 
ज सोनी ज (फागो उसया तत्र £कँ खजिमितऊ १ जय ७ $ 
कठ्तथिन्य - “एक्त्ञिठाक 5, राछ ज्डुक तिब अपकर्म 
विश्रिक ऊान्करिन्पा त्कान असाय जक औं प्टकाब भित प्रत्य! 
उनि अनौ श्रफनशिन - कजा ! 9 $ की अपि? सऽ 
की अष्ठि अप कर्म ल्कान्प शि) रीर व्व कत्ठऊ -आ्छर्यर घरा 
-घर्थिञ छल एज जन्त 155 ब्राकउ ज्षीजक काहून अ श्काशक “राआ 
त्वक छत | 7जकबा जन्रतो अँ उ छजना जोज्क क्र त्ठोशि 
लस्सी बाग औँ प्रो 353 एभअवोड । ज्क्कात कान एछता औँ 
विश्वकफ्िड 5३ ऊषा अरे खऊ 3 पश्रवशि का उरि आश्र वद्वाफक- 
क म्गडोद्मछ जॅ उ श्रजि - भनी तमतडा मज 3 एभनशि | न्प छः 
जँ तेनव ब्रष्ठा छम अक्राशक जात्रा (सक निकलि श्रत छता 
'उत्रबुव को औअकर्थी पिफ ब्रि असत आग उब अजि 
त्री उडि हिसान शब अजय ३ ज्रगीटताक छलि रसनशि | 
उठि मक अव एठा आश्कर्यजचक छत | 
"फ्कस सए उईफकिग्यान [क छोरा आपपया 
वर्तक आशा 7श्राक वित्य पत्त पऊनाव्रिसक 'अपयाश्रन् पक ३ 
छा मँ मजि प्रशिन्वी कभश्रीञ्ञ्रवी प्रति इतर | उड़ि क्षम 
उपस $कियान $ उक्ति कायत तकलकि | ऊत्यन्यठि 
ब्कीसमभवक कन नपरऊी तशी कब त्कावि ८म्खजारूत्लज 
ऊशभत्शजि प्ऊन्प्षमत जॅ रात शिन्य-7 न्यषश -अठप अनक 
ब्यीन्य त्यजि किस 6ीढ 553 त्मतकँन २ 
थी छ्या कठुबशिंन्य-रठ त्म्ली, फोण्छीस्वशी उम 
'खळाजीयशी क जट अय हुँकिसान्र फाड कलात्रछर्णी उमय 
विस अ अविश छ३ काक्षिय जक्ष क उठत फरथि। 
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उअश्नन्न छान्‍्ट्रोक्त अक्षा पप क३ शीख ताम अश्च स्यपश्रपा 
टखक्राकक जल कर्वऊ कशि | उम उतल्पकद उक जँ मनु शेड 
की | ऋूव्यक फक अनकक जतत तिणर्येजि कत जैँक३ 
सडत छि | गड श्रि अल्यन उ सत त्योक ठम 'हाप्करि को। 

ग्रावजी जी थ्रष्रलशिन्द - एड छादन, ४ छवि अभि 
"न्य श्रभच्य छक अब छिन्पको तब ऐिचिऊ टता BAN ७ 
ऊभञ्रछ्रऊ छीर कै एकान यत गितत प्रलन्दि । 

श्वी सढाव्णब कठतमनि- एठ इप्ली, शिजाशाक्षर्श र्म 

अजन्न त्छठ छज्वपन विक्षक श्रश्रार जे ह्यपक्कक अभि (रति 
आग उक वंवा राडी तऊ नऊ्क राषऊनप एस श्रद्रतठ छतखि 
उ्नन्पकय धच कर्मी अँ खअगरक्ास रक श्रु टकबानि। अर्जी 
छाखोएम अक्षासक माठाळ्या त्या5 दस सल्जतकरै अछि । अठि “खा 
जि धन चिफ कक फाडौँ । 


[9 
>> 


क्षवमपनन्म पत कर्णी 


ह भज मळा 
नि (श्म त्र? उ5उत् प्छ) 
त्स -अश्राय 


शी गठातलत्व कठबनि- श्रानर्जी, आय डम ण्व र्क 
दय -अ्क्राशक माठातुछक ज़र्जन्य कावऊ फो अर त्रि 
तन्त्र |अ्यर्गम्त न्यंपोक फर्डअय साडिक्ष्षछी न्प अँ कश 
व्यव -अ्हि। उडि हस सन्त न्यास जँ पकडी TT 
यएएर फ्रताइ एज खत ख्ोंग्रक ऊड्छ शेप अश अमय अब 
श्रावः ज्ञाता अजञ्शी 7तपकान्विकक ह्छग्पी छताठ । उ शिञ्छप अँ अब 
अर्जिज क३ कर्थ डान रङक अवशीन् अपवन तलानि 1 
उठि झक त्य पति रतञ्क गनन अकर बैकर मेऽ७ त ८आत जऱ्यन 
कव &ाडीसक थ्रुरूा 25३ एत उडन मय एकँ >थ्1७एर्य त्म झा 
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७ उक्यो ठंजि एकँ 58 जब त्स कठतक कना ७ ठि गरी क 
जर की गर व्रज अकव पत उ३ नष्ट 9३ जायज अप छाऊन्य 
स्का आ सुत्डक ए्रत्ठा काव शीकाऊल्हफिज़ त्कला अस मब 
तऊ पप्या अधि जाउ अर प्र तथ्य बिअ 1 उँककाक छा सकी: 
कृुठत्ऊब्यक जप जन्ति गड गन्छ शा 7म बठ3 ज्राता जग ताक नि 
विश्यिऊ 35 एश्नत्ाठ । उठन ७ समान करण कब इ्जाड़ि चनक 
त्वज औँ तनल्यज वँकरबा एक श्रत्तास क३ छा खो आह अय 
सक्षतशिन | 
फिल कठतनि- अठां (कान जाजि एक छतऊ १ 
अडौँक एब खो जल्ताज़ त्कठून्र छत | एकॉन्प कर्म अँ अग्र 
जकर व्यानि ब्रा ळत | छू अजय ठमगरथ ज़प्ज्प5 | 
वॅक्स कठलक - फरकन , ठग «रर जन्य त्य फाऊफन्नक 
निर्गत न्वत उम ळत फले । अगरश्जु शछक यअनक्षीन् कब३ त्य 
आप लान शि तम क्वीन ७व%। सक पिन उव शनी छश्रररी 
अभक उठजिआ विन्य लाग जॅ अश्रनप उँगतक तँ ताज धानिः 
क रवत अति त्फाक निमिउ उमदी घ करी बकबभ म्पेत्रनथि। 
फटशश्कात-जन्यन फन्तिकाक सन्म्ति त्य उ टेकवा एरूं बधक 
रान ३ जायज छत उडन ऋन्पकव साछा उमस) ऽश ८पन- 
शिन-“ यौ फगत टवाकनि त्म न्यीफ, श्री ! अङ हयर 
तशि व्र बश्च कर३ फ्ाटइ शि ऊँ ठप रडी बँकर शति 
एस जन्म एनस । 75 ज्रिज ट्क्ष | उठन कातता मुत्द्रक ७त्ररा$ 
उम वकरो व्यानि तस ऊन्य रतव) सम्डख्रि उस श्र तणानि 
उम डि खि उसव शज ऊन्यक जमवन अनत -अछि। 7३ कुकल 
टको अभ्रत्यक वनञ्गाक उटकर्छी एठाश उडन ठम अकरा राउर 
योक्कर्शक चाज एटा ब्ज डि । ल्गकत्कित व्याग जँ बकरी 
व्पत्ञव ऽङि तऊ व्याॐ श्रता अछि । उठि 6ण फन्मद्वीर्सा न्याम 
ऑँ सकी श्रर्यचंश्री वाऊ खोज्छ कलर छतपठ । अक अभय 
रून जर्यश्डश ताजत छत खर दछ र प्रें ऊातब्षक्सक 
पोस कवयाक ।रेगाची एकतननि | छ त्वत-त्वन्गन ग्रोखनासी 
सकळी बिज्ञान फम टक पत्तवशि र «्रताडिउ अं ०जीर्शर 
भोजन ऊत जर आनक रतत प्र्लतणठ्‌ । ऊीशी जून अस अङि 
बाज प्रोचकः टी जम्न श्रावन्श स्कतानि । त यवि अविक 


AT "यास ० mee ST a ज लागणी rr एवशणाताणाशा 
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AHNIDS DR LD PMN 0511 ८१ 4510 tN 01७ ०२०८ 
श्रत्वाठिज एक छाथ श्रकडि ज्टरकाबाष्रिड 7नपकनि तत्र शिवत 
अरत्नी जोन अब एति अत्पठ्‌ (उडि धिम तप अब शोाजॉयत्थाः 
उ सिश्रि अँ ळकि शर्क, उह ट्के कपतश्कबक भान एकबनि। 
उठ्न कानञ्रकशक क्य साठि इक कक री आळी 
फ्रान्छात शक एत । जब शोळ तबक जत निन्म्ल रञाइप एफ 
न्ञानक कश्ष श्रोत कर कोवश्त्ररुशक छारीव अँ निकननआ पण 
लग यवि 'गतीछ | अहि अक्तात प्राप्ठातर उ त्जाठि आग्रे ताव 
म्कव्न निंकवि गु अक दीस स ऊ्जॅबप्जऊीश्रत्यप्रकवरनभअवीठ] 
फोकल सरस सन औज्यक न्स अश्छोशरकऊनथ ऊट्यऊ छतार 
सरो बाजा इ्राश छा अब ट्कोङक जँ मय लततशिन [फक 
अनु; कब ए छ भजन त्माज़िन्म छान कतव्वऊ छतोठ 1७ अनन तक 
शान केव तजताठ क जे अश्वन अपफ्ठगररछऊ अमान्य 
धच 7सतर्थिन उठन भीजक शग जाँ श्कर्थ एळत सिक्ष्द्रज 
जअ ्रीडिऊ लत उ उच्च फल लागि वत । नरर उमा अपरत 
त्ठडे छत ।खडि श्रकाबक घर्टनो एक श्रत्डछ (नजि वाजा्याप्र्कर्याकिउ 
त्क३ ताइ | फेक मैँ थ्र्रवजिन्‌ -73 द्विश्रवव छा म्ठोळशंकर यवि 
हक अहा व्काना कअत? आठौँ स्कान मनु ऊन का त्कोन टन्यजक 
जप कावऊ लङ १ ७-्रक्स ता खी तक फ़तशि १७ उबर त्काचा ऊभम्रि 
त तोड ? रब /काग्ा राय छ3 7भताह ?छा अब उस उजञाछ | 
फर कठवनि- वजन ,फोव्खिनक रून रश कर छशंकब 
भाज थ्रकर्ड तत छता उदधी नबिन्माक शाका"-मुर्फि छतीठ। 
उम इच हक शठ अमासञ डरो ) उत्थ उस नीजक न्यवसक्रार 
अनुक सोर्ताक ऊपश कर छत 7उकव्ब गाउपळए जप अद 
अंकर्ण उव छ३ तल | 75 गडिलित्झण ड्म जय पिन जीरक नद् 
अक्राग्रक जोति कत्बञ् छि त्ठकव्ब अव्यय पँ श्रजिञ्जह जनिऊ 
आकडी एके अप क३ जकतक य्य) 
छाज्रनि बोका उडि छा अँ बीजक न्यमज अकाशक 
अन्छाभ त्कतनि या उच्च त्वँ पमरक शराशरि ७3 रतानि । 
खा कश जनि [ऋग उँकया एक जेकऋन अँ खजाऊ३ (प्रतशिर 
ची शीजाक अलत्यात्र अँ क्य अजि (कँ श्रीश्च त्कतन्रि] 


७ 


जयन मंगय editorial.staff.videha@ gmail.com यन यशाडी 
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२.४.सँगाब कूमान जाय 'वयरी'-मंशनीना (भानाबाट्कि उयग्यास)- 
(योयरुम खय) 


संगाब कूमान नाय 'वटादी' 


मंगनोना (थानाबाढिक उयद्यास)- (खय १४) 


मान दूख छल आड । वकन कानने की रु सकेग अकि ? कमन 
मान म घनघना उका विकू घनघना जरल अहि घन म जाखल 
वनका नडिरुन निकालद्‌ँ। अट नजिसुन म जान कन क्साव लिखल 
छ| किनका कक दिसाव रुलेश आडान किनका यन कक मान 
वान के 22 लिखल छल उटेटी जिरून मो अश जजिरून म 
वठका रेणा कन लिखल अकरा दनखाक सरा यल छो। डा अयन 
वनाजणानी कँ डटेटी म किसाव-किगाव कन छाथि। माय-वायक यदिल 
आडान 30 संगान छलाथि नामकृख। वावूठीक कांनिया0यनी कन 
कान(& दरूनका कम उमिन में लाकक खग-यथान म वाडडन कऽक 
यनिबानक रनश्ष-याश्न कन5 यडठलेश अकि। किनका दयायानशन वेश 
नल कथि गे किनका नानकीय राल क्रेन जदुल छथि। उड ग्रकानक्न 
अयन जिनगी कन जाग वदीलेश। अदी वीय नामकृ कन नायी 
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कन गद्य झम लागला भिवा यक्ववे यल ना(ीश्चन जीक क0 वर्न 
कन नागिन मंग ऊ खनासटाली, मत्रवनी म यलल-वडल कलीळ सँ 
कनाल (लेड 'ग्रासडी' घरकी) कतना म मार्न छलाढ। मंड कँ 
थॅंक वन म देखि कऽ डानऽ सँ दिन (0कनरु यलाथि। 


जादि घन म अराव जदेग ठे डाकि घन म राव खग़ा रु5 जायत 
क्री गय रुल यासी कन घन मा कूकून-विर्ला) डाका घन म 
नामकृष आडान व्रद्मदव मगा कन5 लागला ब्रट्मदव कन कान 
घन विखेन (लेड ग्यासकीक। 


जामकृब नजिसुन म अयन आउडान सागा राश्टी- वक्निक जनम 
तिथि लिखन छाथि। बंभावली बाला नजिसुन घन सँ किया नगा कऽ 
यलकी किक्ू-किक्र कमना याद छल आउान किङ्ग ववाऊी काका 
आडान ग्रदीय काका कन सब्याग सँ लिखलईूँ अकि। निद्यानंद 
रुशा आडान व्ररुमदव रुग्रा सँ सञ्च यक्लियेश। रम रिक खवास 
कन वंभ की। दनिर्देश जिलाक रभो जम सँ आवि कऽ याँव 
सेण्यानी मंगनीना शामक नीँव नखलेश। ठा ग5 साग राडटी छलाढू, 
यन दनिरुग। नाञाक सवा म यू शादट अयन जिनगी कन आरि 
यऽ यलाथि अट यन यनरुंगा नाजा खन रु5क5 डेंटी मंगमोना 
शामक जकवा यायां राग क दान म दलथिष्ट! मंशनीना गाम 
यनिरुण। जाआ सँ मांगल (ल छल गाडि दाने थकन नाम 
'मंशनोना' नाखल (शली 
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रिङगक खवास कन वरा नंदि रलेश। अकरा वरी रुलेश आकन 
गार नानायक्षयून जाम कलेश। वढा) म मानसिक जूथ कमआन यार 
(गलाढ। गामक विया लाकनि (02 रूसला क5 रूनकन उमीन 
मांगी! ललाथि। 


लाक कढेग छलेश, " वावा, रुलाँ क॑ याट्‌ रलो अवँ कनिया क॑ 
यखि लियोश वावा मूँद दखना म कनिया क॑ अयन जमीन दऽ देग 
क्रलथिश आ कदेग कर्लथिइ , " जो झुलाँ , कनिया क॑ मुँह दखना 
म रूलाँ अगर जमीन आगि ला अटी ग्रकानश्ष रिजक खनास अयन 
उमीन लरोलशि गक गुगवान रूम रशी नदल की अ सठक यन 
निकलवाक लल अयन जमीन नकि अक्कि। यासन लाक नारा वन्न 
कऽ नदल अकि) 


आळे वाडया यायी नदि जरू॑तिह गं डेट) घनारी यन अखन वति 
की आद्य किनका रिज्ञक खवास दान कऽ देविड अयन गँ डा 
रिक वनि (लाळ सं(गैद अयन आवे वाला अननभन कॅ रिङ्क 
वा रिकानी वना (लार अकि। अखन कम सरु रकन कानि नरुल 
की। अयन यूर्वड वी कननो कोक दोरी भनि गवार के! डे स 
डा की नकि वूसेग दतिडी वठडन जाठउव अट कननो क॑ नाकि सकेग 
कलार, यनक्क रूनका क मति मानि लन जरे स की जानि ठा 
किनका ग्रयास नंदि कलथिहश। अथार जमीन नकि जद ञ यान दल 
जाग्ट उटी आ नोक काऊ नरि कलार । अवे वाला यीदी क॑ उन्नति 
कन जस्रा वन्न कलेथ। 
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वावा नाश्रन जाय कन वादन नकि कमनेक कान(& उन्नति नंदि 
रले । संग म वावूडी सद्य निक्ष निकललाद । रेशानी सरुझक 
मति सञ्च मानल (लेड आ<४ चितंजीन जाय 'ग्रासजीक' नाम मिठ 
(गले 

संगाब कूमान जाय 'वटादी' 

-सँगाब कूमाज जाय 'वटादी', आम - मंशनोना 


जयन मंत ९०।०।१]. staff.videha@ gmail.com यन यी 


२.३.कूमाज मनाउ कशथय-अयूर्व सराय 
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लघ॒कथ। 

अयू चाद 

मिना ल(गै म थखन डंक ररूगा आन के। सर ख़दना-खदनी 
मिला क5 शिनलक ..... यानि सय नश्च 


जयया! चाऊन, यालि, आठा, गल व5घन म केळी वस घटल- 
वढल सामान आ गनकाऱी, दून - येर सरु लल न याडटी यारी! आ 
अँदाज ल(लक ..... अगवा यादौ सऽ कळूना मिना खिया अते 
.... वर्भर्ग काना अग्रयामित खर्या नर्दि वडाळे। आश्चरू र साडेटीकिल 
लड डा वनकानी लावय विया रुला कॉलानो क (शठ यन जरीक 
रुटले- 'की दो जरीक राळेटी! काँ स'अवेग कर? बंटी रुनल 
साँम कऽ घाघना किये लठकन कद?' 


- 'नंदिँ राळेटी! काना वाग नंदिँ। सरु तीक ळे) ' जरीक सामाय 
वाक प्रयास कलक) 


- 'गाँ करव गऽ रूम यतिया लव5? किछ वाग गऽ जनून डेः अ गाना 
असद्ड कऽ नझुल छठ। खै रमू गाढन श्यानिय छियद। रजिका 
कऽ कड काना वाग ळे व७। ' साडेटीकिल स डपनि नरक क आन 
लब्ग (गल आ। 


- की कढिय5 राडटी.... वाग काना न जा अखन व$ी ठा! उळेरी 
मदिना म नि(भ्षयानी म केक ठा निकाद सर नळे गादि म दाथ 
खाली रु: (गला आ गदी यन का>ेईढ म नायनी जकाँ व5का डो 
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क वीरा क यमीझा क रॉर्म रुते क काश्य लार उठ के कोश 
यसन छे; सर्म नदिया रुनवटेटी गऽ डाछा नीक नदिं। ' 


- 'कौं वाग्टी लगगे?' 


- 'साठ याच सय - साढ यानि सय क जाइ आ सय त्यया क 
ग्रॉस्‍्थक्रस। ' 


- ' कमजा लऽ म॒ यव वाँचल करू - 4४ नाखि ले ... आना 
काना जागा कऽ कऽ काऊ चलावद ' 


- 'आ पा?! 


- ' यूर्न मर्द गां रमन यिँगा डानि कतरा थक करा नरलेये आव! 
सरुक जांश9 रुगवान लग झनि। थखन गा आढ उड़ी वाकी क 
आगा3 कऽ कऽ डाकन रॉर्ग रजावल ' 


दूढू क (0न यन मयान कलो उदू अयन घन क जरा (बलका 
जी घन जा कऽवगवे क छठे नर्दिं गऽकनियाँ गनकानी ले 
वेसल जरग 


आाट्टी डाकना नून-गल संग जारी खवा म अपूर्व स्राद वमा नल 
कलो 


-कूमाज मनाञ कथय, सम्ग्रगिः राजा सनकान क उय- 
सचिव, संयक: सी-11, याबन-4, ठादेड्य-5, किदवडटौ नशन पूर्व 
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(दिल्ली दाउ क सामन), नद्टी दिल्ली110023 मा. 9810811850 
/ 8178216239 डटी-मल : Writetokmanoj@ gmail.com 


अयन मद editorial.staff.videha@ gmail.com यन व0ड। 


२.६.आायार्य जामानद म७ल-वाबीकि नामाय आ जामर्यजिगमानस 
क गुलनाग़क अश्यन 
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आवार्य जामानंद मंडल 


वाझीकि नामाय& आ जामयनिगमानस के गुलनाग्रक अयन 


श्री जाम कथा के गीनरा ग्रमूख घटना १. जानी सरु म यूत ग्रा 
लल खोज विगन २. सीगा स्रयंनन वा धनूष यक्ष आ ३ जाव 
वत के रुद क गुलनाग़क आअथयन केला यन म्गरिङ्नगा यायल जाड 
व्य। 


नागा दभनथ क जानी सरु क गर्म थान कं लल खीन विगन क 
संवँन म नामायक्ष आा तामर्वनत मानस म मर्गरिन्नता देया 


वाबीकि नामायक्ष क अनूसान। 


कीनत्गाये ननयगि:यायसान ददो गया। 
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आवीदव ययो यायि सूमिवाये ननाविय:।। २१।। 


ककञ्च चानभिडायं ययो यूवार्थकानक्षाव। 
ग्रययो चार्वाभेछान यायसणमृगायमम्‌।। २८।। 
अनय समिग्राये यूननव मदार्मगे:। 


अनै गासां ययो नाजा रार्याशां यायसं यृथक्‌।। २९ | 


समभ क लल 

खीन-१६आाना(१नू) 

कोणव्या- & आना 

समिगा -४ आना+२ आना-&आना 
केकडटी-२ आना 

कूल-१५आना 


तर्वदिँ जायं प्रिय नानी वालादटी। कोनल्यायि गदां यलि जेटी 
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अब राग कोभत्यदि दींदा। उरुय राग आा(व कन कीचा 


क्कग्ट कदू नृय सा दयठ। नक्षा सा उरुय राग यनि रुयऊ 


कोनत्या केकेडेटी हाथ बनि दीद सूर्मिप्रिदि मन ग्रसन्न कनि। 


समभ क॑ लल 


खीन -१५आना(१्‌) 

कोनत्या -८आना 

केकड्टी -&आना 

समिगा -२ आना+ २आना-४ आाना। 
कूल-१५आना। 


सरः जानी अयन अयन खीन क खेलन आ गरुचानन केलना वाद 
म कोत्या जाम क, केकेटटी रुनग क आ समिगा लक्कक्ष आ गपून 
क जनम दलको 
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उ ग्रकान खोज वाँट क प्रक्रिया म नामायक्ष आ जामयनित मानस 
म मगरिन्ञणा देय 


स्यंवन वा बन यहू क वृणांग म मद्वि वाद्मीकि आ संग 
तुलसीदास म मग रिज्नगा रय! 


मद्वि वाबीकि क अनूसान - 

तीर्यशुक्षति म कग्मा क्ायिवयमयानिजा। 
रुगलारळितां गां बनेमानाँ ममागाञाम| । १७ । 
वनयामासूनागण जाआन। मनियूँशव । 

गां बनयगां कगाँ सर्वषां युथिवीजिताम्‌। । १६) 
वोर्यशुक्कति रगवन्‌ न ययामि सूगामदम्‌। 

गबां जिरासमाननां (शेवं जनूनूयारुगम।। १४।। 
न (नकूडीद(७ गण्य नन्‌षकालनअयि वा। 
यञ्च जनबा जाम:कर्यायाजायधं मून) 
सृतामयानिडां सीगां दद्यां दभन(थनरुम।। २६) । 
गामादाय समंझबामायर्सी यप, गद्न्‌। 


सूनायं ग जनकमूवूर्नुयपगिमन्रिश्ष:। । 9) । 
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डय चनर्वैनं नाडान्‌ यूञिगं सर्वनाअरि:। 
मिथिलानिय नाऊड दर्णनीय॑ ययीब्रसि। । ४) 

ढ्ट्यै अनर्व व्रम्मारनकेनरिग्यूडिगम| 

जाअरिश मरावीयैनभक यूनिगं गया। । €।। 
मरबैतवनाद्‌ नामा यप तिर्छागे गठठनू:। 

मंडयाँ गामयावृण युबूज्या ननूनथाब्रनीग| । १३ । 
उदं बनने दिव्यं संखुभामीट्‌ यानिना। 

यप्रबांश्च रुविद्यामि गालन युन(श्ञभयि वा।। १४।। 
वाठमिग्यब्रनीय्‌ नाजा मूनिधे समराबगी 

लीलया स घनर्म(े जाद वयनादन:।। १3 । 
यथगां नृसरुस्प्राक्नां वदनां नघूनंयन:। 
आताययग्‌ स वर्माग्रा सलीलमिव गद्ठन्‌ः।। १६) । 
आताययिद्रा मडोबद्डी च यूनयामास थद्वनठ:। 


गयू वरुन वन्स नन(थ्रशा मझायशोः।। ११।। 
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सीगा रुणीनमासाच्य नाम दगनथाणडाम्‌ ।। २२। । 


मम सणा ग्रविज्ञा सा वीर्यशुक्षति कोनिक। 


सीता ग्रा(क्षेवळ्ूमगा दया नामाय म सूगा। । २३।। 


जामयमिग मानस क अन्‌सान - 


सीय स्रयंवन्‌ दखिभ जाग्छ ग्टस्‌ कादि (बोस दद वाडी 


लखन कळा जस राजनू साग्टी। नाथ कृया गव जायन राटेटी) । ॥।। 


नंगरूमि आश याउ राग्डी। असि सनि सव यूनवासिइ याट) । 


यल सकल शुट्िकाङ विसानी। वाल जवान ञान0 नन नानी।। 


लग वढावग खँवग गाठ। करी न लखा दख सवू 007ँ॥। 


पढि कन जाम मञ्च वनू गाना,रुन गुबन बनि घान क(0ाना। । 
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गवंदिँ कवि अवलाकि सहली। सिय डायमाल जाम उन मली।। 


जान वज क रुद वगाव वाला म नामाय आ तामवनित मानस 
म मगरिन्ञना देय 


वाबीकि नामाय क अनूसान 22 क सानथि मागलि देया 


अथ संखानयामास मालति जाघवं गया 


अञज्जानन्नि किं वोज ग्रभनमनूवर्गस।। ॥ 


विसूजानी नवाय प्रमरं येगामरुं ग्रस 


विनाभकाल:काथिगा य: सूते: साह वर्ग) । २।। 


स बिसुख। मराव: भनीजाककज: यन:। 


विरुद ढदयं गण्य नावक्षय दूनाणानी । १८।। 
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जाव ड्नन्‌ ग्राक्षान्‌ विवश अनक्षीगलम्‌। १९) । 


स गना नाक रुणा जविनाईकुरब्वति;। 


कृतकर्मा निङ्गबप्‌ स गुक्षि यूननाविनग| । २०।। 


नामर्यनिग मानस क अनूसान जानध क राग्टी निरीष& रुद वगाव 
वाला देया 


नारिकूँ वियूष वस याक॑ नाथ डिअग जावन्‌ वल गावी । 


सूनग विरि वयन कृयाला। रब गछ कन वान कजाला।। 


सायक थक नारि सन सावा अयन ल( गुड सिन कमि जाबा 
ले सिन वाळू वल नानावा। सिन गुड दीन जक मि नाया।। 


अग्ड ग्रकान सं नान वज क रुद वगाव वाला म नामाय आ 
नामर्यजिग मानस म मर्गरिल्नता देया 
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-आयार्य जामानंद मंडल सामाजिक चिंगक सङ्‌ साकिणकान 
सीवामदी। 

-आायार्य नामानंद मंडल सामाजिक चिंतक सीगामदी, रुवानिकुर 
ग्रथानाथायक आवा-चह् दवी चिषा- च०ताजक्षत गंठल यी-व्रमिला 
दवी. अन्न 09-०१ जननी १९४० याथगा- अ्य-*्तती (तसायन 
गा), उम ४ (सिडी) कवि ठाहिविक मेथ्ली डिबी कविया - 
कढानी लखन भा जालख/ ब्रकाशिग याधी - मोध्ली किया सक 
खासा के न वांटिया २०२२ व्रकाशित तवना - सामिया कवि 
स्राह याथ) - जनक नंदिनी जानकी जा (शीय गान २०२२ यपि 
-मिथ्ला समाज घन -वारुन जा जवूर्ना (मसाम) भरवा -देनिक 
गेकषिल व्रनर्जागत ब्रकाश/ सामाजिक-सामाजिक विनु दायित्र- दूरच 
जिला व्रविनिधि प्राथमिक थिएक राध उसना सीपामडी। छायी वषा- 
ग्रम-विवना विशेनद्ल थना-यतिडान जिला-सीवागढी। वमान ववा- 
बिका सदन ब्लालियायक् वा्ऊ-04 सीवागढी यार-यक्रमरिला जिला- 
सीवामढी जाक-विद्यय (विन-843302 भीर्ने-9973641075 >&िल- 


ramanandmandal O00! @gmail.com 


| जवनायन अयन 
मंत editorial.staff.videha@ gmail.com यन य७डी 
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२.१.लालदन कामग-लालदव कामग- आंयलिक उयग्यास "शर" 
माद/ सर्वश्री नाजकि(शान मिश्र जीक - ठमी/ शक जथाग यथक 
यथिक - स्रपंप्रपा सनानी/ जल अकि जा' थनि, ञिनशी वा' बनि! 
/ ग्रक्रियाथोन सामाजिक यनिवर्तन'क सन 


ART 


लालदव कामग- आँयलिक उयग्यास "राठ" माद/ सर्वी 
नाउंकि(शाज मिश्र जीक - ठमी/ थक अथण यथक यथिक - संता 
सनानो/ उल अकि जा' थनि , जिनऔी गा' अजि! / ग्रक्रियाचीन 
सामाजिक यजिवर्गन'क स्न 
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१ 
आँयलिक उयद्यास "राठ" माद 


क्रोट 


सुभाष चंद्र यादव 


वन साहिणकान जॉ (ग्रा0) सूरा यंद्र यादव औीक सञ्चग्रकाभिग 
सामाजिक उयग्यास 'रट' यढवाक अवसन रुटला किसून संकत्य 
लाक - सूवोल, विदान सं ६८ पृष्ठ 'क मॅथिली राखा म॑ याथी २०२२ 
मेँ वरुनाउल अक्वि। डि याथीक करुन आकर्षक डेक, आकिक मुल्य 
सय राका निर्वीजिग कयल (गल अकि। उयग्ास बिना अकदिस 
कानू किक यनि - चिवक्ष थोक गं यासन दिस समाज आडान 
समयक =्टविदास जूयम साडी थिकेक। मागृराबा मॅथिलीक विकास 
लल वीरूनिकथा, लघकथा, दीर्ध कथा आडान उयग्रास लखन कार्य 
सँ आन बिवाक वनञ्चप वंशी काडा रुल अकि। गकन कानन ळे 
लाक बा या0क अयना - अयना वृई मैयाँ - वावा, नाना - नानी 
आ (डन सँ सीच्या वालयन सं सूनवाक अरियारी छथि। आ 
डिनक यूर्वड यंडिव,अथायक बा लाकशाथाक मूलेन जदनि,स (रागा 
- याक आनक अया की अभ्यनशील वालयन सँ रर डाळेटी 
कथि गं उयग्यास यढ्यम अधिक समय निदान कम या0क दाय 
काथ यठेक अरिस्नूचि आ ने येक वा कम यरेक अवळ्यन डूशिय 
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' र्गर' सामाजिक उयग्रास क॑ या0क अयना दुषिकाक् सँ आंकगारू 
आ मनल*] वूसत। रट उयग्रास'क सोदर्य ज राद्टीक,अंढिक कः 
ड व्माथ मूया शंढिक बाक्षी-वालीक ड टान नायक यरूवं१ , नायिका 
सशेना , सरुनायक उयग्रासकान स्रंय आ सरुनायिका लक्षी 'क 
मर्द ज शड्‌ वरुनाउल अछि स मिथिला 'क सियोल- सर्नसा आ 
मयजा जिला 'क वालनयन की। मिथिलाक प्राय रुन गामम यू 
गनरुक मॉथिली वाडल जाग्छ जरुल अक्वि। वर्श आ जागीय 
समीकनक्ष कन आवानयन अक्क मानक गय कनी गं वूमाउग सवक 
रणबाम गरुन, गखन, अखन ,कखन ,जरून कन प्रयाण रुनस(0 
दाडी आ सं बेश - साइकन (नान माठळियान) कन मागृरावा 
क' गखेन, गव ,गरी,अखेनि, उखेन गदक जूय येग उच्चानक्ष 
मिथिलांवलक १0% लाकवाशो क' ग्रगिनिथिप्र ग्रयर्निण कनेक्। दखल 
जाञ ग आरि गामम अपि विळा आतिक नानिया समाऊ 
अकि,कूनकन वाञव थक यथक वाली सनाथ्टी॥ टेडी जंगाकागक 
आन- आन समाउक वाली वाक) सँ मिलेग झेक। डाना ग्टश दखल 
जाथ गं मिथिलाक मूसिम समूदायम अ मेंथिली वाजल जागा के, 
तारिम उर्दू - दिंदीक' गड आ वाक अधिक ग्रयक दराळ्टीळ) गं 
उयग्यासकान श्री सराय यद्ग यादब जीक ड मॅथिली लखन केन स 
निश्रकिञ वा श्री गाजानंद वियागी, अगदीभ ग्रसाद मंगल आ से 
यँकिक लखकक आयन अमान मेॅथिली थीक। आना संचन रूठल 
यांडिणयूक्षे 30ल- 30ल- राबा भ्म जना दलित ,यिक्कनल, अधिक 
यक्कआयल गवका कँ अनसाढाक लेक], गिना कम साउन 
,निनकन भुद्रक रबा (वाऊव- रुकव) येघ जातिक (सदान लाकक) 
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यसीन नदिं येग छशि टय कान थीक अ जाक्रन वियागी औक 
मादे कद यं. (गाबिङ्‌ सा डी करून कथि किनका ग्राकन& - 
रणबा'क उुशिय यासमार्क रुर ञाडेटीन; सयर वर्गा असिद्रक लल 
सामाय लाकक संघर्ष प्र0 सूराब यद्द वावूक अरीशट नरुलनि अकि 
ड दिनक कथा 'का0क वनल लाक' मँ अर्थिकि रुल कम कादि 
अबखाम मेंद्रिकम यढन कलद्‌ँ। मिथिला 'क रावी तीरी जव - उव 
सूरगब जी ग्ररुग्‌ वृरुग अभ्ययन कतग गं अक लखकीय सरवणा 
वूमनेक। स डा अयन लाकक वालयाल कॅ मैथिली साढिणम खायिग 
कतवाम शक सूमारी दखन छथि। अकि जामांयक याथीक अभ्यन 
कनेग घनी नार सँ कामी नदीक यटा लावल युःथ वढ मनानम 
क्वेक। संगीक सासू येय मांगल सार्यकिल सँ लाउ रु5 क (नाडी 
आ बसी दिन नहला सं सादवकीलकं व(णदा,स सार्दटकिल वारम 
नात्रि विश्राम गर्द) मेँ कयला यन करुनदवालीक रीगन सँ चानीक 
घठना वीन रूदयण्यरभी रुल केको सम्युsी दुखाँग आम यंयायग जाऊ 
जनावक पर्न उम्ीदवान, विवानसरा उग्र सँ विवायक पदक शयी 
आ यूर्वं सांसद ग्राशी वावग गुक्षदाषक वरयाम लागल नाशनिकक 
आ यलीय जाअनीति यन शक विमर्श दखायल (लेक ढून अयन 
नागयान जदयू नगा कामगा डॉदिछम कनिहा गाम यद्‌ँव कय 
उयग्यासकान यादवडी लालटन क्रायक कडीडट कन ड रागीऊ 
कथीन, अयन खर्या सँ मदेग सयेग कनयम लागल चित्र उर्यक्रिग 
कलनि अकि। चनावी यरकाज देग किळ थट्न नाम सव यथा - 
मारुनील विदू ड खानी शिङक वनल छो। <2) उकवन खूद यंयायग 
समिति सर्य वनल जदेक। मेद्रिक यास कृषक वश्सन जाउद सँ 
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डाय्ल दे येकान मन्नू. यनगी, विद्लिया किनका सँ बिदसनक याकान 
यन यार वियेग छेटिनन दाकान यन यान खुअवैत काल लखन 
मरावीन सदा यान खाग्टछ। मि शरम योक योरा सञल 
गुलजान वूमाद्ठछ। अडावाजीम रुनस(0 ययबंग यादव आ विश्च 
मारुन जी क समर्थक सह - सङ्‌ कने क) समाजवादी याठी क आ 
करूनिरु यारी क उग्रीयवान कँ राठकटवा वूमल आटक गदनूय 
विरुस (डाजिय, शन) लखन सँ यनरूअ उयग्रासकान नदी रुलाळ 
रन्‌ । नानी सर्शेकिकनध यन आन येण ग0व्यन कन कार्यकर्या वी 
करुल ञाळेटीळ गीनू पारी अकता मेँ डे , तीन कराय नीतीन कूमान 
आ लालू औक यारी,काँ(थस सँ गालमल वनोन डे स वाग जनिआाब्डग 
सवक वूमवाम आवय! थनक्षा ग्रदर्भन,ङलूस ,यर्यी- यारुन सँ याठल 
दर्गशीक्रानक यूनावी सरक यंडालम कूसी लागल आ ग्रवान - 
ग्रसानक कैसट लाउजय्यीकन सँ गीत लाकगांव्रिक उसन मेँ उणाद 
रुनन के वीडीडा कन दाकान यन दानमूनिया. वाआक मारून नथू 
,अमील , सूर्य नानायक्ष,कमलदास,निनाद यटल आ या0क ठालक 
शंक कोना, अशोक राठ माद अग्र देग नेण को मुखिया बिक्रम 
कन चूनावक मृर्य्र प्रविद्व&॥ सना ग्रगञ नूय सँ आ«टीकान वनल 
के) विंदक मँँर सँ श्री यादव जी कढावेग दखाढटी कथि सकीना क 
आबाज अरून जाबदान जदडटी ,गढून आकर्षक आकन नूय ने । 
लाश डाकना दिस गाद्ठका भेह आादट। वृद नछूक ब्वाँकमँ दवीक 
अबपान सँ कम नदिँ वूमाय - सरीना। दीना या0कक गं मुखिया 
ककिर वावत्‌ सना कनका दलकेक,वृमू यानि उपनि (गल दायी 
उयग्यासम संवाद कोशल वर सीन वूसाउगी सोना दिल्लीम 
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जाअमिकीक वीवी नेण जमीन खमीद विक्री काडाम माढ्टीमक संग 
येग को) नीक आमदनीक वल यन नवयालम का0 चनि यीठा लन 
या सरीनाक गाव 3टंझागयाज वूमाडटक। आकन लयकेत यागन झां७ 
, डाका सनक यंयल आँखि (गाल मयाल यढुना,झूलल-झूलल 
लालटन* गाल ,मूँद यनरुक याडॅनक यमक खूब नीक लाएोग करे 
मरुमरु कजेग दळ सँ अन सब्र मगन जाथप व्यय यसरी व 
झूलसन विदुंसेत सूतेग यन सं नओन ने दॅटेवे केक अना। वश्सनी 
सँ सश्ेनाक नीक लगनयन मेको स थर्कदेन अकयाग दर्‌ कूज 
(गलायन डाकना वनरुसन 0नल साय अंका लागलेक वश्सनीक 
उखनि सँ थार यलेग झे सना दिल्ली सं रुन आवि (गल , गर्खनि 
सँ डाकन येन ठानेडि वकि आदंटीक्॥ सशीना सूर्दनिक माया 
थिकेक,आकन आयन दिश कामूक दिय छकटक निदान वासनाक 
आगिम चद्दसनी ग्नेय नरुलाद स यखिगमि कशुनेग दीय रुल 
सना रठक गश्च दिस वागावन क' मानलीर अकि। बरून 
लालिणयूश मॅथिलो साक्गि दिश नव विठिक लाक जाशनूक जर्त; 
उयग्रास कान ग्टी कथा ३3 साल यकिल लिखन निधि ,स यक्क्आा 
(गला। शयन आव वारम नगद राका लमय यादे ळे स कामगा 
सन सळ्यागी आ १० ढडान दे वाला वळ्गा। मददगान लाक यादव 
जीक खमाम देशी थक लाख थक दिनक खर्य थक (गार्य ड0 लन 
चाडटीको गिना विश्च मारन कँ कियाट आति सँ खव सब्यागी के 
डाकन यी सागा सञ्च थे उप सँ उयवूनावम निवायक रुल 
कलेक। वाया वास जमानाम उयमंगी विराज सनकान मँ रुल 
कलेक। गं डाकन समर्थक गं पाग्टी सँ दानी खलय सद्य कानू विश 


विदेह ३७५ म अंक ०१ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७५) | | 55 


वाग नवि) 98 ठॅंड्यी सीना वाला मादीओी कँ वागवी ॥0वंजन वाला 
कळे के रठक खातिन करूँ याकिसान यन ने चढाथ कऽ दख । 
विदान क' यूनानी दांव-व॑व कन अना) उयग्रासकान गं ग्ररावभाली 
जूयँ सम्धुक्ष कथानकम आायल के 


२ 
सर्व नाडाकि(भान मिथ जीक - यमी 


उन्नेन (गाट मेथिली कबिवा'क १२३ यृळक याथ), प्रकाशन बर्ष २०२३ 
आहिक किमत २७० राका अकि। शकि मेंथिली राबा साढिणक 
यशस्री नवनाकान थि कबिबन जाअकि(शान मिथ श्री मिश्र औक 
अशनशुब कैंसन यन ज॑गील छवि 'यीय' कन ठमीम आगि लसल 
केक ,अ खूब सनगन वनि नरुलेक रुन। अर्शनिया सँ ग्टीजानिया 
दिस जीवनम उल्लास आजनेग उटी ग्रीक मठिमा मंडित वूमा्ठछ। 
मिथिलांयल 'क मवक्षावक्षी यावनिम नववियोर्दति कन्या लल दशनियाँ 
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निव माद ऽदि द्यात जनेग टमी सँ आगनक अपिथि (यी क॑ यति 
दवाना) पनग्यनाशग जूय सँ ाँयेग कड देण कथि अकिवागी सादा 
अमनत्र ल यगियवक ३ डरिल विव क॑ अदओ सँ सदाञ कतेग 
संका घाव चनि रय काथिन थक घटनाक विशय्‌ चर्या अयना 
आपाकथ। " कीर्नगिक वाठ यन " मँ भन्नु नाथ वावू कयलनि अकि। 
द्य यीय थीक डा सगन जाति ञाशिकय ववर्स पनि रशर्मति रमी 
उसकावेग यतिक अश्रयनम सदायक रुल कलीर। गाडि दिनम 
विली जागनी, सोन ऊर्जा आ किजाभनगल सँ उतरे लालटन कन 
आसिद्र नदि नेक, मनाला सर्वसावानक जनक उयलब् नदि नदल 
झेक गाडि जमाना सं अञ्:यर्यक शुरुकार्यम धी-दिया वानल 
ञाळेटीळ! शटी दिवानि जाँ या0क अयन स्रंय चोर्वठिया यन नाखि 
जाढिक अनगुआान यथ आलाकिग कय दादि ग्रकाभवान वनावी 
गँ बग्यवायक याग कायव! श्री मिश्र जी सरुङ कबिता नवनाक आर 
कथि ठा ग्रतििव मॅथिलो - छिद सादि गरम कविता निवाक 
वर्गा याथी अयनकि ग्रकाभिग कऽ चूकला अकि। सद्यग्रकानिग <टी 
काद्य यायी ' रमी ' यठवाक अवसन रुटल कया आदिम संथेकिव 
कनिगाक सौदर्य वळ वरी आकर्षित कमे या याथीम अङन-भब्क 
शुदा मैं टंक कार्यम लीन कति मछाययक वर्गयती श्रीमती अनोगा 
मिश्री ग्र्भसनीय जूयँ अथक्षी रुल छथि। कनिगाक दो७म <टी नयना 
डीर्नागक नितिन नंगेक आवन मानल जा सकेछ। वर्गमान सामाजिक 
यिन आरि गिव्रगा सँ यनिवर्वनभील के, गादि समय-यक्र क' 
य्रतिविंव की उटी अङन जूयी कविगा। पाथ असम समय सँ आडव 
,सं ग्रकाशनक यायिव्र रूनक सदी सक्षी निक मिश्रकं सर्यागाग़क 
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जूख सूय मलको दखाढ्टछ। श्रीमान नाडाकि(भान मिश्र जीक कविता 
बिनि4 आयाम - किरुग , सौदर्य देखा नवीन आ नेका - नेका 
बिवानक ग्रतिमान गटे अकि। सव काग्रक राव अव्यक विष्णकर्यक 
आ 5५ नड्ख'क आवक कक यमी यढलाक वाद किनक आन 
मथिली काग्र याथी -: मघयस्य,वाननि, नवयाव - नववाग, उयायन, 
सकबश्ष, नब घन उ0य - यूनान घन खसय आ डिनगीक सान सन 
याँखि जिर्ास्‌ पूर्वक यढवाक उक्कछ। वढग) मिथिलाक माठि - यानि 
कविता मँ डगुका रले(जोलिक यनिवेश आ ड्डगिदासिक यूनान दस्तावडी 
आँग अ वॉर्मिक मंदिमा वथा आदान - विदानक जीति नवाज 
सँदर्रिग आख्यान वी अखियाद्टीसक कविजी वीअगग्न रुनलनि अकि 
मत्रमास कविगाम वगक सून्ननसन नदेन रुल कडि अ साश्च सणक 
दर्शन कनावैक्र, अना - 

नस सँ सिक मधमासक जरस सँ, 

यानू दिसा माद सँ मागल , 

खूलक शाोक्क यन उगल कर्नाजनि , 

ऊँटी कूसम सं कसि - कसि गांथल । 

आझक नानी कनिगाम मक्ला सभकोकन& कन सजीव चिव केत 
उप्णनाणन विकासक ग्रशगि यथ यन निनंगन अञ्चसन जरुवाक यूथ 
यखवाम समर्थ रुलाद अकि। निदान, कला , विकिसा, क्रीशा 
भिऊन आ गृद्षी सँ अरूसन वटिया पनिक यद ग्रविल्ञा यन 
आविज्ञागी नानी अकि 'क उक्कानक वखान कयलार अछि ञ 0मकल 
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नदिं बनन्‌ पनुखाँक यक्रान क्तेग आऽ वढवाक अरि्रनध्षा ञगोवेग 
कथीन। अकि याथीक कंडीय कबिता थीक - 'दीय आ. रुनिजा' 
आाळिम विमिन क॑ रगावेत दीयकक लगीय काना रिंगा सरक दड 
बॅमोदि लागि जादटछ। अकि रूनिगाक किया नाव दऽ कऽ नंदि न 
वीमा कनावेग या डा थक यृघप्नकीय भकिक कान अयनाक आवे 
सँ वा मनके सं ने नाकि यावेग छे। अंिम ग्रकुगिक आराक नथि। 
यखवाक कनिवन य(थडट यनियास कन छझछथि। 

(भब कविता - रीखमंगा, रूकग्य, अनथक झूल, गाम वनल जा 
जरूल गरुन,रूगुआ, डिनगीक संघर्व.वविगाक ङ्रिनागमन,गामक 
जाअनीवि,यनाव, व०यक गदाँकि, उर्जाक मट्ग्र, ऊिनगीक दर्गन,मनूख 
जा मभीन, वृद्धाश्रम आाडान जँ जग जल नरि डग! खूब अयील 
कनेग केक,ॐ अयनआयम सर्वश्री नाडाकि(भान मिश्र जीक सञ्चव्रकाभिग 
उटी काद्य याधी " 

रमी " अणक सानणर्रिग वूमादछ। डाना दड जा निभन्न मेथिली 
साबा कन झर वारी भब सँ आसल किक भिर्वक भब दल (गल 
केन। गेया अकि गनळूक मर्मखर्गी काद्य नयवाक आ रूनीय बिषय 
ययन लल कम श्री नाञंकि(शान वावूक सुदीर्घं जीननक सरूल कामना 
कजेग कियेन। कि्दीञ यूकक ऊद मेथिली 'क याथी सद्य बिभित्रुपा 
य्रमाश्चिप शब गिनीज वक एर डर्टीछिया निकॉर्थ वना सकय 


३ 
शंक अगर यथक यथिक - सरगं्रा सनानी 
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डाय - जय! 
मववनी जिला अनाडी ग्रसिद्र आम सूदन विनाजीव निवासी सर्वश्री 
यूमन भन आ श्रीमती दवकी दवी जीक उडाडि म दनसन्‌ १९१२ 
कन लगवकम थक बिलञक्ष वालक कँ जनम रुलनि। आनद'क अछि 
ऊधम सनसमाञ आ केंवर्ग यनिवानिक लाकनि कूनकन शुर सँझा 
नखलनि आनद भन जी। आनद गनश्नडीक वाल-विवाद नशमाक' 
सँग सकवा गामम रुल मर्दाने आरि सं झूनका यू यूय नत्र क्रमश: 
जाम नानाय& आ भिन नानायक्ष रुलनि। रूम रूनकन शकिखल यन 
य्रगिमा अनावनश समाना आयाञनम जा, सर्वधर्म समराव रुजन, 
निनय - ग्रार्थना भनि ग्रस्त कयन जद 

मदान स्राधिनगा सनान) स0 आनच वावू थक यशसी भिङक जराथ। 
डा ठ्लासपर्ड - आ(गश्चन खानम १९६१३ डटी. कँ मिडिल झूल सँ 
संवानिवृगम रुलार डागय यावी मँदिन निर्मी॥ कय जाऊखान सँ 
संगमनमनक मूर्ति भनि झायितव क्यलशे सामाजिक सर्वजारीय 
यंनकेगीम लागल जरेत श्रेत्राक याव दसक नडेजम कलाद। विद्यायी 
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सवकं सांम-ग्राग येक प्रति जागनूक केत यारी गामसवम आ 
यरूनाडँटीम आकय कूटूव कन धयायूगाक सड कतेग नरूला 
ग्रश्नावली येथ भा समावान सञ्च वपर्वाथन। किनक वरूता निग्र 
जीवनम आऽ वठलाद आ यद ग्रति योलनि। आदिम वित्रानसरण 
पूर्व अभ्र स० जात्रानदन वावू ,यठनाम यशुयालन विरागी कन 
निदभक लक्षी वावू आदि करलखिन गनी अयन जीवनक वभी 
समय सर्वजागीय उळान लल दलथिन। ज्‌ रा.केवर्ग कल्यान समिति 
कालकाणा कॉ छक वेसानम ग्रमाव देत मथवनी,लदु॑नियागंडम 
कावानास लल आावारनभिला नखलेन) आ मदान स्रगंप्रपा सनानी ऊवा 
निवासी स्र. अनंग लाल कामग कीक संग खव यूनलनि। ञागीय 
मरासरगा आयजनम जन जाशुपि कजेग गाम - जाम कगका जिलाम 
र्रम कयन जर्यो रूनकन लिखि राब आ मंयीय संराव 
कन रूम कायल की। ऽक उयारुन द्खग्य अकि-: रिंदीसं मेथिली 
अनवाद 


विराज ग्रांगीय कृविवर्ण केक अव॑ कवठ आरीय मछासराक १४ 
बाँ अधिनेंगन सूयोल (सळी) मदासराक संजिक कार्य बिबनश् येग 
वाऊल कलारू-:(दि १५-०३-१९४४ 2४ कँ) 4(थय सरशयति जी, 
आग अतिथिगक्ष, मिध आडान वकि लाकनि! सर्वशकिमान 
सुशिकर्वी यनमाग्ा क॑ वन-वन नमन केत की) वग कथि अ ग्रगु 
डिनक असीम कृया आ उसार ग्रनक्ष सँ खपय रुम-सव अकव्रिग 
रुलदू, आाविगग - गंगाम हुमकी लगावेग वब्रु-वबु गाना सँ गाना 
ञाऊकय, वेयानिक अयान ग्रयान कय संग0न सूत्र क॑ मञशूप कनय, 
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जाशक विडिंग अँगक स्रसध्ध क' जाड्रा़ानम सढ्याञ कनवाक लल 
गनरू-तनरूक अरिलावा ल' के आयलईँ अक्रि) उदन शुरु घनीम 
यद भइ सँ अयन सरुक अ सवा कनवाक अद्यराण रुटल छन, 
गाढि लल अद्ाँक आरानी नरव, संगरि रमन रुदय आनद विद्वल 
रु' क' उमेन नरुल या वल्यूबन ! रम बिगग कगका साल सं गंगी 
यद यन नळे अद सरुक सवा कनेग आवि जदल की। यदि सवार्थ 
अर्नथम कमना मदासरगक कार्यक्रम आदि बिषयम ड अनरुव 
रुल, संशयम वूसा दना2ड अयन करग्र क्मैग की। वा आशेक लल 
अयन लाकिन क॑ मार्ग निवीनक्षम सदायक रु' सकया उड्श-:(१) 
आविक अनका दिवाना, आविगव सरा कोक 0म कयलनि, यन॑य 
शचि डिलानडीग रुगबान श्री 108 भैकन लग सिँड्सन खान- मरुश्नत 
लाल यास ग्यासक सगग्‌ यनियास सँ 1941 कट मँ दनिरुण। जिलाक 
यबनाथयईी नोआवाखन म रुल नद्या अयन गं मदान दजद्रशा 
कलद्‌। आन सूधनल आगिक तन अयना वबुशक्ष क॑ सांचूतिक, 
समाजिक, आर्थिक व नाऊर्नेगिक यनिस्रिगिम सामानांगन दखय यादव 
जरूथे। हागीय समाऊक उद्बानक लल कमना वा आना लाकक 
उग्‌द्ननीण केप अजित सामानगाक या0 दलनि। गारवा यान& 
क्तेग जश-नगम जाग उमेन अवेग अकि। पूर्विक संयान राद्टछ, 
यन॑व थंखन यमिवर्गित समयम वा जिथ गे कमना सरुक क्राँगि 
आता गज गवि सँ आओ वटेंग' कियाक गं आकि समानताक या0 
डा वढूग यढ्लि द' (लाह, आन्टी आदि सामानगाक आधान यन 
नाशक नव निर्म दूय जा रुल केको यन॑व इदि ग्रगतिक 
यम कम सरु गुनेक जरल की' थक दिश संचय, यासन दिशे 
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समग्रनयक यो७ ळेक' गं महासराक निदायग आवशकता अकि। 

अरि सँ जयन यिक्वनल वू] क॑ चेगग्र वनाय, क्रांतिक यागी 
वानेक काउ सगग्‌ दाटेटंल जरती 

२) अन्र्व-: सङ्जानवृन्‌द ! 

उटी यनिवर्गनकारी झी थीक। आ] वठवाक उयाय गाकयम सवक 
सव लागल या शक जागर यासन जाठू वी यक्कानि अशूऽवाक यशा 
में छोक। गाडि गनू अयना दशम यक आति यासन जावि कँ यक्कानि 
कय आऽ वदि जवाक काभिन म॑ ठेका आ <टी साँवक निकट शग्च 
या अयना जाडूक कश्षेवान सव लाक संविधान नि्मी॥ कय कमना 
लल जार्‌ ग्रभर क' दलनि ऊ यिक्वनल क॑ सबिना देव यकनंशक 
यतियानीम धाय लावय वाट्लथि। कमना सवक नँय किया उयन 
घीयेवाला अकि,आ ने अयना सं रम आशे वदि नजरुल की। 

तकन कान(कां डेक, अयन सामाजिक खिति आ दुड्लिकाक आगळि 
केक,जगय सरु वनख यदिल झम सामाजिक , वॉर्मिक, नाजनेगिक, 
सांचूविक सव दशिय यक्कआयल गवकाक मँ निकृ ख़ान यन जमल 
नदी। सामाजिक उुशिय आ कम कदायिग अयन विवयना कतेग की 
गँ रूम खिन्न रु' उ(ठेग क्ली। अव्यक कृत कदय कँ असीम वदना सँ 
रुनि कालक करे अकि। बैदिक यूगक आऽ जरून वक्षीश्रम नमक 
ग्रवान रुल गं गाडि अनकूल सामाजिक संघ वनल आ कमना सरुवं 
यगुर्थ(शक्षी (शुद्र) में जाखल (गल। गर्या सं रम आडान कमन 
समूदाय ग्रयय यर्यन कय दुश्चिय दखल जाऊ लागल। छम ग ग्ररुक 
यास कलद्‌ँ। कमना कमाय आ सवा ग्ररू लाकनिक दोग छाद्टीग 
जरूया वर्गा सदी सँ दासगाक उीडीन मँ जकनल दन गं मुकी रः 
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(गलैक,यन॑व कमन यासगा ,उगिग्रञन ,/शषश्न आवट्या रमना अयना 
यांगुनभ डाकीन जखन अकि। 

वॉर्मिक उछि वावग रुमन अख़ान वढ वशी खसल या दमा 
समाउक अशुआा,बनमक कदान सव गें यदि आजावना म रमन 
उयन ग्रगिवंन लगा नखलक ढन। ऑ शाखाका मंग मृवाक प्राव 
संद्रान यन यडेग दाय गं कमना गारिक उच्चानक्ष क कर्य ऊ 
सूनयवनि कन अविकान सँ बँयिग कन कमना गथा रमन रावी 
यीठिक संगान क॑ संक्रानदीन कय गामय आ समाज्ञग वनयक मार्ग 
अबनू क' दलक या जाउनेगिक उगम गें दमन दना आना ययनीय- 
सावनीय अकि। आडक जाऊनीति गं याडटीनला आ वरूसंस्यक वीक 
यम केका गं शकि यून निडूक यादै अलग-अलग 'बाद' आ यारी 
सख जनाव लऽवाक लल ग्रणागी कं ठिकन देत या रुम-सव यूनू 
संदर्र्म यिक्रनल कीक कमना नगीम अरुन लाकक कमी नदि केक 
ड दक आजादी लल सक्रिय सरुयाग देग सन्‌ १९४२कत अशर 
क्रांतिक भिकान वनि निवंडाम अयन ग्राभ गागलेन। यकिला कका 
सालक अनर्व भथ अ कमन वढादन नोजबान आऽ वठवाक लल 
यनियास कजेग अकि आ यूनाविक्केन आदढछ। पकन थकमात्र काजी 
थक मञशूप संग0नक अरव यन ग्रदर्शकक दीना आ. कमन 
कमानी सदा की। अंग: आर्वजि समानूड कांस संखा कमना 
वीयक याथ क्रियाभील सदस्य कँ ग्रयगक(रर्म ७ आ वी )देग 
,जीगवाट यजियास नि कर्नाथ वा कमना ल सार्जाडिग उप घाबिग 
नँय कनेथ,गारवजि रुम विक्वनलक यिक्वजल नेण आयव) 

(भेडानिक अन॑ साँचुगिक ड्रम समाज सँ पिनसूग आ कॉर्मिक 


64 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


आयन सँ दीन वालक कगय यजि डांदि उच्चवगीय विच्याथी'क संग 
ग्रतित्यवीम सझल रु' सकेछ? दँ! आनिक उदान गासन-यरवखा'क 
कान($ किक्ल सदचगा अवध ग्राक रुल अकि। अरि य्वान किक 
काग भिका यावय लांगल अकि। गक वायां प्रागकक संच्यॉ डोशुमी 
यन गनय जाकन या जाँ सनकानी दिश सँ मद्ाबिद्यालय कन नि: 
शुक्त भिडाक गनद विद्यालयम नि: भुक्क यठायक डॉजियाउन राय 
आ यठ्यवाला छावक्षवी अनदान रुठ्यःगखन ड दिभाम ग्रति 
द्ययव संरव रुगेक। 

३) कार्यकाल आव कम अयनक वियान मदासरणक कार्यक्रम क' 
दिन मानव की-: आंटी सँ गीन गाल यढ्लि अकि मछासराक 
गनरुवां अविनेगेन दनिरुग। जिला अकर्त मंमानयून मे२८-२९- 
३० री १९६१ मँ समयन्न रुल नद्या डागय ग्राकक काना-काना सँ 
आविक सदस्य ,,बिद्वान उवं अनगर मदानूरान यवानलनि गथा 
अनेकानेक मदान्राव अयन मश राब सँ दमन खभलादाक 
डयन रून उ(0वाक काभिन कयरलाड अधिवेशन कन सुअवसन यन 
काव सग्रीलन जावक सभ्रलन आडान शायक सम्मेलन सञ्च रुल 
नळ्या उसी अवसन यन निश्चृकि योन क्रलईूँ ज थक याति-यय लक 
ग्रतिनिथि मंडल जायया सनकान गथा काँ(थस सरार्यति सँ रट कनी। स 
गंढिना कयला (गल ,यन॑व डंकन कानू गनरुक रुलारूल नँय 
रुटला कद्टीक0म कार्यकामनिक्षी समिगिक वैसान गथा सार्वजानिक 
वैसान सद्य छाद्टीव जहल । पकन अलावा आविक अनकां आयसी 
सगेना मंसेठ कन झेसला -मिलान कयल (गल। मदासरशक यंजियास 
सँ अक(गाठ मदश्वन केबी माथमिक विद्यालय अंधना0र) मेँ 


विदेह ३७५ म अंक ०१ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७५) | | 65 


१९४६टटी0 सँ वलि जनरुल केका आदिम समृग्रगि ..... 
जआायभयाल.150छाव आ यानि भिडक डी यक आंदि। शकठा 
आडान उच्च मामिक निद्यालय रुगयूर्व सर्याने श्री जाअकूमान 
कामगि डी कन सञ्रनियास सँ सनक आगय किसान ऊच्चांगल 
विच्यालय-वथनारा 'क नाडा सँ यलि जरल झेोक। डाढिम लगवक 
15विगदा जमीन गथा 30ढञान राका कनका यनिवान दिशसँ दल 
जा जका छशि आ 16 विगदा जमीन डाढि0मक डानगा सद्य दलनि 
अकि अर्थत्‌ कूल ३विगदा रूमि विद्यालय कँ केको मरासराक 
यनियास सँ सद्य उका विद्यालय क॑ रुआना राका सँ डयन यान 
रुय्ल केकी 

आय-ग्रय-: 

गग अविनेशन कन कूल यश 2205याकायोन गनर आना आयल 
आ 2318 याका ||=- //आाना यानी सर्वांशी& समिति दिभसँ 
खर्य कयल (गला मदासरा क डयन 112ठाका |||०||आना कनडा 
यदि (जला अघधिवभनक यश्चा जेटी गकम युति यव,गग अधिनेशन 
क' ग्रान यव्रायान ग्ट्यादिम 108राका //_, आना खर्य कयल 
(गला अर्थ्‌ कूल नकम आग्टै गानीख 24-5-1964३20ननि 
221राका |-/||आनाक दनदानी मरासराक डिग्मा नझुल द, 
राका खद कम मदासराक कार्यक्रम वी आजे वठवाक अरिय़ाय 
सं सुक लकी कलढूं अकि। सुक थकमाव कान कूम काउकर्गाक 
लायनवादी कदल जा सकेछ। 

उयसंरान_"ओ-ऑं डोर्षात कमल (गल जाएं वदेग (गल। "अचानंक 
समझ वकानी,व्गानी ,अभिज्ञा ,वाल विवारू,अनमल विवार आदि 


66 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


अनक ला यसनल यलेग जदला गाना कुटवाक थंकमाप उयाय 
अकि, ('डनिक कलाक भअयनायव,गनीव आ मत्रानी छाव क॑ उच्च 
भिडा दियवाक लल छाव काब वनोनाडटी यनम आवशक अकि। वादि 
लल विरिन्न बगी सँ आगनक मरान्रान सं आ नव यबाबर्श सँ 
दमन सादन अनूनान नरु जे अराँ व्रग ल'क॑ वगय सँ आढेडी आरि 
सँ उयनाक कड कँ दून करने) दूय चैन सँ वेस सकव। आव दम 
अयनक नि(ब समय नदिं लेग ग्रार्थना केप कवी अ कमना सन 
अव्यक अजान आ दीन-रीन यकि सँ ड गली रुवाक नर्य स 
रु कयल। अगन अवँ अयना ढदय म॑ ख़ान ज॑विरुनि नदि 
नाखेग उमा प्रदान केत रझूअय अविवेशन'क ग्राव क॑ मलम 
अनवाक अनूकग्या कनव। जय कि! 


४ 
डल अक्रि जा' बनि , डिनगी वा' पानि! 


वन साद्िणिकाज शी नाज कि(शान मिश्र जीक य्यका मेथिली रावा 
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काद्य याथी " ऊँ डाग डल नदी राद्धव ... " २०२३ मेँ ग्रकाभिग 
रुल कशि १३२ युत्ञक ऽदि याथीक याम ३०० यका केको रानगम 
मुद्रा ड याथीक आवन कलबन ऊत दिग्र-चिव्रांकन सँ ससझित 
वूमाञल । घान जल संकट आर्थ नोदी - अकाल रुलासका वसूचना 
छदाक्रीय दर्ना> राठल वमा] सन कछ उणन्न कने छरेको उच्च 
आदम सायित कजेग कवि औक (0स कत्यना मदान लक दिस 
जाडट केना वश्मावनम्‌ मेँ यनमादनश्षीय बिवू काक वावू अमिट 
मिथिला माद्या आ गाठिक पनः ग्राकि लल भनि कविप्र भकि उजाशन 
क्नेप यूवा बर्ग सँ अयील कयन कथि मदा नाडा कि(शान वावू 
मिथिला, विहान , रजत गथा शभिया यनिसीमन सँ उयन अर्थी 
डागग कन यन सावलनि अकि। किनका ऊ आखनी कबिता रूनर्लानि 
" रमी" म॑ अ १९ क्रम यन ' ऊँ डाग डाल नरि व्यंग! ' भिर्वक 
या0 यढलाक वाद वूमना (गल नरुय ,आव डा ' जँ जग डल नंदि 
ादडग.. ' यन ग्रायक विमर्श लल झआाडल कविगाक नयना कनपाड्‌! 
सं या0क वीय टी नन कविगा ना अकनिगाक (श्रीम याथी आयल 
अकि। आशु कवि श्री मिश्र जीक किया ग्रांडल काति ककि चकिया 
ने सकेग छाथि। 

शचि बनावाम यन आँखि सँ वा कव्यना सँ ऊगक अ वोरा दख 
नरुल ळी,यनख जरुल की स जल विन्‌ संर नंदि छेका अलक 
मरुणा यन झनक अखियास के अकानल जाथ सकेक्क। सद्यय्रकानिग 
' ऊँ डाग डल नंदि दाडटंग.. ' याथीक बिषय सूयीम सग्यूक्ष या0वी 
याति राभ विरुक कयल (गल केको उलक मदयर यदिल राग 


>... 


ठी, आदिम गीन (जाट कविता मीझन अक्रि। यथा- ऊँ ड जल 
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नदि खादा -१, ऊँ डग डल नंदि द्ध -२, आ जँ डग जल 
नकि सड -३ । यासन राग अकि - जलक साग सर; आदिम 
30 (जट कनिगा द (जल केका यथा - जल - याग सरुक 
यनिवय,वनखा - जल, नदी , मील , अनना, ३टीनान - याखजि - 
खमा , आ र्‌-ऊल , मदासागन। गसन रश थोक -: अल-संकटक 
कान डा डाकन दूवूग्रराव, आदिम कूल आन दर्जन कविगा 
सञाडाल (गल रुन। अना -: उल संकठक - कान&-१, जल संकठक 
कान -२, जल संकठक य्यूप्रशन -१, जल संकटक य्यूप्रशन - 
२, जँ डग डल नि वाँचग-१, जँ ज झल नदि वाँवग- २ 1 
यामिम राग थीक -: डल - संकट समाधान) जिम वीन (गा या0 
सन्निक्ग छेक, डानाकि - डाल संन डा वयग-१, अल संन डा 
वयग-२ आडान उयसंदानी 

सवक प्रायः वूमल छशि मानन भनीनम १०% जल आ ३० ग्रतिभव 
नका नळे केको (शानिगगाक झूराग रुल के - लाल नककध आ 
ञ्चा लढ कदाचित सत्र ययडल आयूर्ति नि जरुलायन जीवेक लल 
अभुद्द जला सं गकालीन काडा यलाउाल डाद्टछा उलभ आयतन, 
आर्सनिक जा कराना गव्रक मात्रा नदला सँ मानन म रर 
आाब्टैछ। यीवय याथ यानिक मी0गन जल आ समदी जलक खा 
याडँटीन वमल आटक मघ याडेटीन कँ उमाकतेग यीयल आ खगी 
तथा यशुयालन मँ खयग कयल जा सकेळ की। मृद्छाल आ क(0न 
डालक लिटमस ययन सं आचि यनख सकेग की। आना जारि उल 
सँ सावन - अयमाडीक (सरू) झुनाअग ने स अलग यरुवानिम 
अवैक्क करल (ल केक - ' अल जीवन थीक'! 3 निब बिषयक 
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क्म नाखि कविगा बिमा मेँ वृरुद मानसिक खानाक ल ऽका यूथक 
याथी सीनअव स श्रीमान नाडा किशशान वावू सँ छूअया आइक 
ग्रासाँशिकता सँ रनल क्टी याथी यदेगकाल या0कक अकऊ नि 
लागग। क्टी मनलशू कबिता विवाक नितिन नस यथा- बीन, ब्रृंजान, 
ठास्य,कनछी,मोद्, रकि, विरुस, अङ्ग, भॉग,वसल आ किम 
नदियां जदेग आ विन्‌ कड कन उयद्यास या0कक सयुश्थ यठय 
लाशव गं थक सूनार दाथ सँ ळूटग नदि गाडि सं जे याथीक 
य0नीयवा'क आरा वूमवाम मर आवि जायगा कूम खंड काग्र 
नग्रयान जा वागबान या यूकल की। मया 2४) अ खंडकाग रुयानक 
नसम नवल (गल अकि स ग्रकिवायी आ ऊग्रीयगा सँ उयन यो 
विश्वद्यायी ड समस्या जल संकर'क आकि, से समात्रान गाकेग छझब्टी 
डाठिल समस्याक निदान शकि यक्षी यन कान नर्य सुटे) अछि स 
बल्लेन 9 याथीम या0क यावि संगु ₹० सकेळ) <टी बिषय जल 
ग्रवंजबनक गकनोकी'क थीक, गकना सादिणिक यासनीम सनावान कऽ 
शंक अरिनव ग्रयाग सँ यदिल कतिवन मछादय की साढिण सवी 
श्री दिलीय कूमान मा सँ मन्ना पनि रुल मर्दाने यर्याबनक्षविद्‌ 
दट0 दिन कूमान मिश्र जल यन आधानिय मानव जीवन आ निरित्ञ 
नदीक बा५ सँ ग्रक माननीय चिकनक सामा आनवाक रागीनथ 
यनियासम दखा2४न नड्लाट्‌ अकि,ऊ बिरिजन्न दन सँ वदेग आवि 
नकुल नयीक अजय उलव्राना आ थक नाझा वा थक दशम जल 
वँठवाना वजि अखियासन कथि मूया कनिक छवि ॐ आकान लेग 
सम्यूक्षे जल आवानिग रु' सकेळ स डि याथीम सां(गायांग यर्यी 
विनिन जूवँ रुल क्रेक। विश्वम गीन मिलियन सँ वसी नदी वदेग ळे, 
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आदिम राजगाम यूसय मच्य नदीम लगवक उलसाग डेको अक राग 
युरी आ मदासमंद्न गीन किसा जल सँ लवालव 3 व्रादमांडम 
अछि। पेया यृ्यी यन जल संकट उणन्न उप्रवान जूवँ खड नरुलेक 
अक्कि। शानप वर्षम सन्‌ २०१९ कनक आँविम नि २२% जल 
रुंडान& ऊमवाक अयडा माग १२.१% राजन मेका दशम सव 
साल कनाडा लाकक समझ उल संकट उन्न दाटत नरुलेन अकि। 
शून अनमान कयल (गल केक डा २०२३ क्टी0 भनि ययडल 
साच जाऽग! अयना दशम ८०१४ जल कृर्वि काउम खनय 
दाडटीक्व उक किला नान उयड ल २3 सय लीरन जलक खगगा 
दाद्टटीक़। रमन अमलयारीम सन्‌ १९८९,१९८२ आ १९४१ मँ 
रीबक्ष अकाल (तोडी) रुल नद्या यक्काति १९१ मँ अविक 
ऊलवृशि नयालम रुला सँ ग्रलयकानी बार आ १९८ म रु्यंकन 
गुकग्य डाक्ना मान येग अक्वि। ऊलक कम उययाी आ यर्याक 
नयाउ कनक सव मनूखक कर्गद्य थीक। शक वन गांवे जी ग्रयाशनाङ 
यं० नढ्नू जी सं ङंय्घाँय कनवाक लल थलाड। नढ्नू जी रुजल 
लाटा उल यन यखान ल देग यनः यासना लाठा वढा दलनि। 
कूशलशम क' वार्गलाय मँ आव लाटा जल सअरलायन भान 
यडेग,वञलखीन यश्चागाय कतेग की । कमना सँ जलक अय्य रर 
(गलो गाढि प्रसँग नरुनू जी कछलथिन वगय गंगा जीक संगम 
य,मलक अलल के) डा संदभ दलखिन कम जलक उययाग कनाडटी 
सिखाऊ। टेडी दश आजारी काल जलक ग्रति स्यं सअगगा आ 
आागजूकगा वठवाक थक मिशन लेको नाजकि(शान मिश्र जी जी 
आँगिशन लाक कथि डा संग विनावा राव जीक गनू २०भाल 
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आगूक सावेग छथि। जल संकट सँ माननीय ग्रासयी काना नाकल 
जा सकेछ आ यर्यावनक अङग जरु , पादि लल अयन आर्जर 
सँ अकव॑नि अवि याथीम याँगि गडलनि अडछि। यथा-: 

नोज ऊँ नदि काड मना यन, 

डिनओी विन्‌ साड्टीथि अनी, 

कंकन - याथन ,याबा& - (ल, 

नेण यसनल सकेग, यनरी। 

सूखल यार्खाने म काना क' ठ(गेग, 

सरुखूयल यंयम््‌खी कमल ? 

काना न यूडेनिक याग कळू, 

न समान, न जलकूझी जमल। 

मंगनो म नि रुटव यानो, 

आव गं लागग केवा, 

वन नकि यनसग किया, 

येग किया नकि बया उयनाक यांगिम ञ डाऊ आ जायकगा ररे 
स वर्धनीय अकि। किनक आना किछ किळू याति जरून रुलनि 
अकि -: 

वाला वदेग अक्वि जूसम, 

आा' जूरीजी, गंजानिआ, 

सवद्र ब्रियनक जीवन- मखा, 

जीत नदीक अकि,जिनिओ। 
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वागमरी, कारी,गं कगळू कमला वलान, 

करका नयी यन विकली - उग्रादनक प्लान। 

मरा समृद्ध अक्रि अगम,अगल, 

विरुत अधि अकत, झलक संसान, 

मूदा जादि यानि सँ भरग ग्रास नादि, 

डाकना सँ कान उश- उयकान ? 

नरुनि - कनाल रुल सरु नाला, 

य9ल ग्रयूख् सं केक याला। 

यानि ऊघि क आनत रजिया ? 

तववल, रुकव कूकून - नठिओ। 

सन सक्न कंक्रीट सँ याठल , 

माँरि दखल रुल झूलीरः, 

वनखा-यानि वरटि क' यलि (गल, 

उलरुग जल विन्‌ ड्यव्रर। 

शि गनद॑ उक यूनिक जूयँ षी जाऊ किशन औक कविगा सलकेग 
लोकेश नदलनि अकि। कविगा वित्रा मँ मॅथिली सँ पढ्लि डा ढिदी 
साबा मेँ अयन नयना गईन क्लॉथ) उर्जा संदर्रीम आडान ग्रयूखन 
ग्रति या शिया मदाय आा संसान रून यन सनाझल (गलनि 
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डा इंडिया वक एड निकॉर्श भनि यळूंययम रूनक यी ऊ गछ 
रंक कार्य आ निरव फी अ ग्रकाभनक काऊ गतिमान कयलीर 
सं सनादनीय $ करुल ञायग। जा आव माफ्डाषाम (मॅथिलो) 
उगाउगी यलव सं आग योडेग राबायी प्रवाद दिस उन्का साट 
जा नट्लीट्‌ अकि। ज शुर संकग की। याथीम नोक कागग लागल 
केन,यज॑य अऊन भब आ वाक संयाजन अविक ऊगरुक अगिव्रामध 
कयन केको 3 कँ यूनायन्ञा घानगन जूयँ अराव व्यव यर्यावनक्षीय 
दुशिका सँ बचाड कननाग्टी निदायग आवशक केक) खड अकि 
डा काग निर्माधम गळ वृक लयी सनल वांस आ साव घास 
आदि संसावन वान सँ रुरेक्क अ ययीननध संगुलन लल अपि 
अनिवार्य केका 


ञ 
ग्रक्रियाधोन सामाजिक यनिवर्गन'क सन 


मेथिली साहिणम जाउनोति गाकीय आ मनावेरानिक सार्य क' 
नयना कम दखल जादंटीव अछि। आङक यिव मेँ अकछादा 
नवकविगा वा करि सकेग की अकनिपा लिखवाक वाठि आयल 
केक। यडक वनभ जद्य लखन काऊ कम रु' मदलेक रुन। अछि 
चलनसानिक दि।0यावेग आग्रकथा, निव, यावा ग्रसंग, कथा संग्रर 
आ व्रनक संखन दिश उख जडे श्र नबिद्र नानाय मिश्र की 
थैगोनद (ओट उयग्यास चनि ग्रकाभिग कय यूकल कथि। दालक्मि 
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ठूनक " वदलि नझुल अकि सरु किक " मॅथिली उययास यला) 
अकन अ स्यं लखक आ प्रकाशक छाथि। शकि याथी मँ १३२ या 
यन्ना अक्रि। निमन काशपम कयल याथीक सनकानी आटीउसवी 
थन ग्राय रुल केक आा २०० यका यामनि निवीनक्ष कयन छथि। 
१४ अप्रेल २०२२ कँ (थरु नाडा (उ0प्र0) दिल्ली उनसीआान 
य्रञ्व सँ क्रयल डदि याथीक डा अयन यिगामरु झ्र० शरीनन& मिथ 
औीक ख्ुतिम समर्य कयन ळाथि याथीक माद याक क॑ अयन नयना 
सरक विषयम सदा करुन कथिन ड "डंटी- यविका विद्‌" मँ 
नियमित अरुनेग नदला रन भनि आवन जंगील अग्पाक वियम 
यृथक सँ ञनगव दरलनि,ऊ योगी काझी दिभसँ दिवाल यन उकनल 
(गल चिव थिकेनि। ट्निकन पूर्व ग्रकाभिग उयद्यास विवाम यथा-: 
नमरूणे मझुनाञ,लडकाटन,सीमाक डाढियान , मागृरूमि ,सव्रलाक, 
भखनाद, उदेग दवाल,कुम आवि नदूल की,ग्रलयक ग्राग,विंति (शल 
समय, ग्रविविन्न आडान सद्य:ग्रकाशित नन उयद्यास ' वदलि जल 
अकि सर किक ' छशि र्दी जा आं(अडी मेँ सञ्च यूककक नयना 
कगका रुल कडि, ज डंटीइ़ननट यन उयलब् केका क्म या0ककँ 
जाअनीति यलक नपाक आनानिक यजित आ ग्रवदानिक यनि्रम ड 
अनन केडेटी गकन (0 रुठ्ेव या कूल ३४ ठा याक डकसूतम 
गर्दन अर्व कन संग यठल जा सकेग को आना मॅथिलीम 
या0कक आव अकाल अकि। गं यव_ यविकाक साँगकि सनीय 
याथीक किर्ननिरान लाक आ संखा कमभम दखा<४ कथि वळूत 
यजियक्गा या0क याथी समीडा पढि - गमि नव याथी किनेम प्रकाशन 
आ याकानवंनि यदँवेग कथि खन जाउनीति ॐ विदानक यलेग 
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आकि सं यषा: नाऊनिगिरू क' आग- याढू घमेग अकि। रे मँ 
समाऊक लाकक समय आ यनिश्रम सच जाडटंग केन्‌ संगाखक लल 
रुटेग कुडि संननञक सँ ग्रणञ वा यनाअ सूर्य संनडाध। नरुशमय 
खितिक जाऊ वनाकय उयया कजेग ऊ नायक कार्यकर्गा डा ल(ठेग 
- समांग वनाकय यासन मेण ; अयना यांळा टिकोन जदेग कथि, 
सय येधोग वनल दखाडटीक्व मूदा ञळिना उदय रुलासना सूनूज। 
कमगन खाडटीक्क,पद्िना सहायित नगाऊी कँ समयक सँग यनिद्धिति 
रय यडेग केका प्रका उयग्यासक कथ, राव-रौगिमा क' नाय 
निर्व उकर्स बनि यद्‌ँवल केको आखिन समकालीन उयद्रासकान 
छगुकन मा डा "कका ले अजडव रू !" मेँ उंपीय निम्नता 
_यंयकाशी,यडिध्षारा आ रुयोसक प्रयाश कयन कथि,डाळि0म जिद 
नानायध मिश्र रुनीळ छान अकियलम आ विञयय़ूनम सन रशनगम 
ग्रयलिग यडि® डटीलाकाक नाम मृदर्य कयर्लाने अकि। दागी 
मयट्जज-वयट्रजन अवात वालिका'क रुनक्ष- यावन आकन मामाउी 
अयना मम कजेग वी 9 भनि यठवेग छोक। थक ग्रगायी नंगाओी क॑ 
डा वालिका कन मामूडी डॉदि0मक अवनञाव जदेग क्रेक। स रूनक 
गर्दिकी नडेन अव९य यल कलेक,गं समाव देण केक ड शकना 
वियारक चिमा थखन नँय करी। कमना उना यन गड्नम लन 
अवियोका डागय नीक जकाँ उीनियाउन क' संगि नाकती बना 
दर्वेनि डाढि सँ कथा-संँवंन येच घन-व9म आसान सँ रु' जायगी 
मूदा छनका रूदयम किछ यादन राव उमतेग मेक) आन किक्ू 
लाकसन संदीयी सका डासना (लाद नवाजीक संग। उयग्यास'क 


RS 


याक यउेगकाल आजश्च मेँ बारूविक ऊीर्नगक अन्रुव कते 
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सर्वग: स्र० नलम ललीत नानायक्ष मिश्र औक वंम रुणाकांड आ 
स्र० ग्रनानमंती जाजीन आं) औीक मृणू वंमविद्यर कांड , मंच यनरुक 
दृश सँ ख्याक्राक रु उ(ठेप साथि डाना जागू अ उुडांग ररे 
नगाजीक प्रि मंदि्माक ' जाय्ग्रमूख वनेग घनी सग: वाराविक 
जीवनम विदान'क थक मच्यमंगी जीक वर्मयत्रि मान यञगेना ड छा 
य॑य दीर्घं कथा क' निसान यवेग टी सामाजिक उयद्यास थक 
जाअनीतिक बठ्यन क ' नाजा वा अमक दखवेम समर्थ रुल 
| 

नबगुनिया लाकनीक जाऊनीगिक दल 30न खडेटीक-जनक्राँति यला 
शद यलक दम 'भब' सं गाग्रय भक्लि- लखक संय , ड कयायिग 
लखकक ढदयम वसेग अकि। गकिनाथ आ संदीय क॑ संग यूते 
नानी निकगन सँ शशि यनायल भिखा ग्रमूख याव नेण छथीना डाशन 
समथ विकास दलक नाद्यय्रमूख नपाजीक सव गनू वली मेश 
केन उक गनू अनजनाड्रीय गवती गिनारु 'क यनाझ समर्थन नङ 
केना नागी निकगनक अयना ढ्टीग्रा सँ आर्नेतिक प्रयाश कतेग 
कथि। याँचदा मुभद& निजी ल(ठेग सया कनयम अयन कार ऊकाँ 
काडा आवे केना सनिया गामम भीखा नदिं रुळेण डेक म्‌सकद& 
सवक) निकट खिति मले उन आजीवन कानाबास रागय कथि,गे 
य्गीक सडन याठीक गाव अयन लग जाखे कृथि। डाचि अयनाभरी 
मृशद७क दखलँदाउ सँ प्र छाद्धग,झुयय यमिवर्गन राय केन 
मंक्मा डीक। आ डा संदीय सँ अ यदिल पूर्व यियिग कार्यकर्गा 
नगाजीक जनि, असकन रँड कनय आवि आाग्टी क्रथिन। गाढि सँ 
यूर््ेजि अयना यद सँ जाग -यग दवाक ऊनगव मीडिया क सदा 


विदेह ३७५ म अंक ०१ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७५) | | 77 


य' यन मळे छथीश आव वियडीक गा(गैग भिखाजीक नपृप्रकला सँ 
जक वदेग कशि ज बिजियासब मनावेग याथ राश्टीक्ृ। यॉँयठा सीट 
माय निर्दलीय उग्रीयवान जीने छोक,संछा वयर ड किनका अयर्नाढि 
यारीक असंगृटट टिकट वंचित क्रानिकानी दाथ) जाऊ गासनक सव 
ग्रणागी शनि (गले,कान& दू गुर वनल लेक आ मगयागा'क वीय 
सख कवि बूमिल रुल नेक) (क्षण वरूथानी आव गुलावि यनिवान 
म॑ प्रगिनिनि सराक वैसानम आवि अयना डागर यन स्य नँय वनि 
थी अकिनाथ के झूलमाला ला(वेग जाय ग्रमूख मनानोग केत सपमा 
सायलीकी अदि सरत्रायानिणा ल समर्थक ऊनगा लाकनि जिद्दावाद 
नानाक जयधाष कनेत नरुल। जूनावी जाउनोति समयम मदिमाउीक 
याठीक किळ असंग नगा आ कार्यकर्ती ॐ अलग शुट वनाकय 
यारीक ग्रति मलीन कने रुहा वेसा दलकेक, गाडि गुरुक नामत्रानी 
लखक मदादय ने क' सकलाक। आडान नगाजीक शुर संझा सदा 
किक्क नाग्टख सके कलार श्री मिश्र जीक उयद्यास लखन (मेलीक 
कम कायल ठी,किक्र अरुनसन याति द्रशग्र अक्वि-: 

सनकानी घाब सँ ऊनगा वळूग खू नद्या मास-मास यानि विञलीक 
विल नरि दवय येका मासम यु वन किलाक किला मंगनोम जान 
रि आडडक। सर अयन-अयन दनवाञा यन गास खला३,रशञन 
कन आ सांस यऊगरि सूति नर्‌ । यृड॒-११० सँ उम 
उययासम दू दलक उयनयई , यूलिसिया कार्नबाग्टी , रूवाडी 
डाऊ याग्रा , अय्यगालक यूथ, सीवीआाडटी जांच , माननीय उच्च 
आदालग कन निक्वर्व जावक लागग आव २० भाल सँ वंसिथ जाझ 
कनेग समे खयि (गलेक। समाजक अनकूल बागावन& सूडन रेक, 
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आदि सँ वालिका सव झाकुन, डटडिनियन वनि नदलेक। सर्व ञागीय 
शंकगा वठल आ सामरिक शञम- उसवम समनसगा दखल आाइटकी 
खानयियन सवञाना रभ्‌ लगले आ भिखाक णाग सँ रूनक सप्र 
साकान दादेटीत (लेक) अदि गनू सामाजिक यनिवर्गन सगग्‌ 
साकानाग़क दिशेन वेग $ सन वूमाय। सामाजिक सद्भावना सरण 
जखन-ञखन कोळ कनथि गं आखनिम थक निभन्न भब -वनेवगि - 
यमेर्वात जव) निखाडी कर्हथ। 


अयन मंग ९०।०।१]. staff.videha@ gmail.com यन यशडी 


२.८.लालदव कामग- नागक विमा! (वीनि कथा)/ ऊरून नायव, 
गढून कारव! (लघकथा) 


लालदब कामग- नागक विमा! (वीड्नि कथा)/ ऊरून नायव, गरुन 
कायव! (लघूकथा) 

१ 

वोदेन कथा - नागक विमा! 

अनिकत कँ निकगन छे, उाड्णिम सँ मेयाँक छाया निमित नाग 
सुटल कलो स दुयरुनम विजछ नदि कलक! उन वन विगलडटी 
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गँ मान यउलनि। समका वजारुट सा०यारी वालीक सख्या सँ 
जाथ यउल युब्ानि टालो मूनशशनि सांखखन का0क यु मढ्ला यन 
वे0की यन यिठिया नदि जदेको आ यिडियाक उनरजा - सनठा 
डाकन माय - वाय नदिं जाने केक गं आव डा सरु का0क खसी 
- मैड क' संटिंग वर्षे) छेक। मि कमाल आसनी वेस कऽ रुनियाख 
यदी चूना चीनी आ उलना जन राजन कयलद्‌ँ । स हाँ - हां 
कतित जि कि कराशेयान ददीम नान द' दलक .... ताढिक ठकान 
शंखनर्वजि अलयूकानि रु5 नदल अहि आढळि यलम काशी नवा 
ने नेक ,आवा उमाडेडीन थक वठकी झाँकि ली? 


२ 
लघकथा - ऊरून नायव, गरुन कायव! 

उमाकांत आ मदाकाक अयन वावूडीक यदागि छाठवासक मनखय 
- वठेया ल(गलाड। वावूडी 'क निवन येघ रायक आश्रमम जदेग 
रुलनि। समाडाक काठयानी अन्यडि'क डागर लक कलम मेँ यृथक- 
युथक सम्ट्म वैसक5 नियानेग जदेको आ अकरा अल(ज बिधान 
दखि सदा अवनञम सव किया जर्दाथी याजू राथ- वकि वनावनी 
मूखाग्ि दे लल ग्रकत शक आनी भा अक्लियाक यनिक्रमा प्रियखन 
कनेग (शलथि। लाउडय्यीकन सँ अवाज दून-दून भनिक विन्‌ रुकानाक 
लाक (गोन सं सून) वावाऊी 'क यासान म॑ विकनउ। समदाउन 
मंडलिक सदा डायान रुल नेक) नीय रुलासका रूनक गरकिप्रक 
नयाल ग्रकन& काना कारनमिल वाइरुला यन यानि थानखग सँ 
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दिंसक वाघक नूना सँ मानिक रु(गोन जर्दथिन, वादभ झटमिलम 
खेर कय वेणूक रू-सम्यग्मि कन कानी बकाश कन घाघनळीदा अंचल 
आअधिकानी सँ लऽकऽ यरना टाड्टीकार्ट भनि ल9लनि ; .... आदि 
शुक्षनबादन चर्या माढ्ठक सँ ग्रसानिग रुल नरुया उमाकाक आ 
मराकान डेलानी राड काना दू जाम वठिकय दय ल विनिग 
यखा३। उमाऊी कँ सवा दू क0 यगनी यनुक खगयन लक्षी यँडिग 
आा ठीड्‌ यनक यनिक0वा धनझुन खगक वयनामा ऊर्सिमन राका 
वमाक चकवा दलनि डाकन यिविय्योद राय जनक ग्रजायगि। सत्‌ 
लना] आ रिखानी की युनू राय सदा यक-थक कहा वा शक 
थंक लाख मावलश मँ कवाला कनलनि। अनञरशय मठाकांग संद 
थंक क री0 योन गीन लाख ठकाम शक (शोर्श मूसलमान दा(थ 
व3का कालाम सँ दकानञा झूलयनास ञाकय गामील कलक) आडान 
अयना श्वसन ञीक नाय सँ साठ साग क0। उवञाऊ खग जामनीग 
दा(थ जब दळिनवानि वाक वानीन वाला नकवा 0बिशद्ध - ११ 
करा - १६ वन मँ सँ वाश्काग दि“ सँ यानि क0। बयला कलामी 
उंगली आ सूनन रेया श(थ नगदीम वय गं दलक, मूया मदा 
घालखूवक्रा कतेग सश सरेगी मृतलाऊक प्रगिनाच दुनू राय उर्यासग 
कलक। आागीय मेनञनक उर्यक्रिविम थामीगक वैसानम अथ राय 
वाउलेन - कमना गोनाम उपनी य9ल अकि,ऊँ ८४ यूनू राञ खानी 
राट यर्यक गय रुलासका कमना अयाय नै कथलक गँ कमन 
दयनीय अवका जक्गा असक खर्च कतवे। गामरुनिक लाकक 
यूनख दरू दुदिन यदी चूना यीनी आम जा यूनी जीलवी उलनाक 
मठाराज दल (गले। यान - दजिन्षा आ ब्रिखाक श्रोष्टकर्म कर्मकाँखक 


विदेह ३७५ म अंक ०१ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७५) | | 81 


अगर घार यन नै , अयरनद्धि मकानयन यनमा रागि मछयम वेदिक 
नोति सँ सँचुगक डिलाक्तनीय आवार्य अनूछान यूना यू दिनम 
कयलनि। मेक सँ सूखश्रोवक (क्षक - मंगर यरादिन ग्रभान रु 
नझुल छलेक। सर्ननिरान-वर्मनिराजम मायर गीन सदायक यँउिगडी 
क्रमी: नसिक लाल योअनी,सनवदव वर्मा , जानकी न कामग 
उरयद्धिव जरुथिन। दशनथ वावू देड्लाकाम थड्न यजिक आजर ३० 
वनख पूर्व सँ कय यूकल कथि। मया किछ वनिडूयन कूनका 
अभनावयमान सद्य यठलेना अदि शामक निनाला जी अनय 
यँडिगाडटी कने छोथि , मदा अयन दियादि आ केंवर्ग समाउकँ 
नदिं सथानि सकलार दशभी वगय केव छंठयवाला ऊ मदायागरा सँ 
कमीशन आ य॑र्येविया कनेल गनयशकी सविधा मुक्त डासूलेग यी 
शंकरा मूरूठ समाँग सगमावा$ यास के चूकल कले डा वाऊल र्ने 
वावाउी कक्का ड नायलनि स योलनि! सने किये आ अयनां वायक 
(जैव गनळा नेका कन ठलेथ आ रूनक अ0का राय जामंकिशुन 
सामाजिक ग्रथ अनूसान मासिक अनाज ल गुलल नदि काउ रिन्न 
कनन कलेकी 
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२.९.ऊा केला कूमान मि4- सवाक कूसूम कामिनी/ ककना कं दूसग 


सवाक कसम कामिनी/ कका के यूसत 


१ 
याथ) चर्चा 

सवाक कूसम कामिनी (मॅथिली कविता संग्रट्‌) 
कबि: निनाद कूमान मा 


निनाद कूमान मा ऊ मैथिली साढिण आ संचुगि जशपक सँग अनक 
तनक सामाजिक सङ्घल यन सनकान नाम ग्रसिद्न कथि कन दू 
याथी (दनू कविगा संथ्ररु), 'मझानगन म कवि' आ 'सवाक कूसम 
कामिनी” कमजा य(0न कृथि। सनकान वेग, लिखेग कम कथि मूदा 
मैथिली साढिण आ संय्रुति दुगु सदेन साकांज नळे छाथि। मववनी 
सँ कालकागा, कालकागा सँ यटना, यटना सं दिल्ली आ अंग दिल्ली 
सँ मंवदटी डाग' कगदूँ सनकान नेण कथि छूनका संग मैथिली साकिण 
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सँ झ५ल लाक उसाट्वि जझेग क्रथि। दिज्लीक अनूरुव दम ख्यं कन 
की। <टी नन-नव लाक क सारिण सूडन लल, साक्णि म सद्या] 
लल ग्रजिग कनेत कथि, दिनक सनाकान यूक्षेछ सादिणिक साँचुगिक 
दाट छनि गाडि लाक दिनक वाग क समान कजेग छनि। जादि 
गनद यू वन दिल्ली आ अक वन मंवद्टी म सनकाज 'मॅथिली लिटनवन 
रू्टिल' कन वियनीग अवका म सरूलवायूर्वक आयान कलनि 
सं ढिनक गकिद्र कन ग्रमा अकि। कळवा म काना असोकर्य नकि 
डा सनकान कन ग्रकिग्र सँ संखा आनल ञा2४ग अकि, संखा सँ 
सनकान नदि। 


सनकान कन यढ्लि याथी यन सामाजिक संजाल म॑ लाकक अथवा 
उटी कदी अ या0कक ग्रगिक्रिया कन ठन लागि (गल। जिनका याधी 
रुटलनि स मठदनि ग्रगिक्रिया दलनि। ग्टी वाग ग्रर्माशित कते 
अकि अ सनकान कक यायलन थिका! किछ लाक गरीन उिग्रक्ष 
सद्य कलनि। थक आव ख़ायिग सादिणकान यञ्चयि डी मानवा लल 
तेयान नकि रुलाद ड सनकान कवि र” जूकल काथ कूनकन 
रिग्रक्षी विक्र थट्न सन लागल। खेन! कम यद्य कारूना यदेत जनून 
की, डादि यन लिखवा सँ यनद कतेग की। मूदा कमन यनकऊ 
सनका लग नकि संर छल। सावेग-सायेग यासन याथी आवि 
(गला आव रुल, अवथ यडव, लिखवा लल यडवी सर कशल। 
याथी मोक लागला गुनू सँ अंग भनि सनकान अयन मार्शवादी 
विवानथाना संग उर्यक्ुग कृथि। सनकान मेथिली साक्णि कन 
ग्रकाशन सँ डा७ल नझुल छथि। दडी नाना गनळक यायी पढन छाथि। 
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अनक साक्णिकान संग काऊ कॅन काथ वामयंथी वियानवाना कत 
लाक कथि। वामयंथ संग किनक ग्रतिवद्ठणा यछ उुशि(गायन सदे 
नळे छनि। गाडि किनकन लगागान यू याथी छयव काना विद्यय 
कन बिषय नंदि अछि। कविता किनक क्रयय म वमेग नरुलनि आ 
दडी अकवित कते (लाद सरु वाग अयन क्य संगे यनियङ्गा र 
(शलनि गं याथी कन स्नूय म आनय लगलाद। डाइना कम मॅथिल 
सर लोकिक आ मोखिक यनग्यना कन लाक की। सनकान मोखिक 
यनग्यना कन आँगिम ग्रविर्नि् वला डाननभन सँ क्रथि। सानन नाखव 
किनका सं संरुव करलनि। कम अयन ग्रगिक्रिया ट्निक यासन यायी 
"सवाक कूसूम कामिनी” अजि कडित नाखि जरल की। 


मना लागल डना सनकान 1970 सँ आटी अमिक वाग कतेग 
कथि वागक क्रम म साठि, =टतिहास, जाऊनोगी, सोदर्य, 
मानवाधिकान, संविधान सर वागक रान जखेग छथि। मैथिली संग 
संचन, ढिंदी साढिण कन थक्क सवरुक मूल वाग यान ठनि। यूना 
विश्च संग रगनग म काना मार्सवादी वियानलाना थक नाडनेगिक दल 
अथवा सझायानी दल कन नूय म वडल अकि, संकुचित रुल अकि, 
रून वाना डाळू म ख़ान निब यन यकि अथवा आना कूना 
कान(& यनिवर्गन आ विखंडन शा (लेक अकि पकन थंक-थक 
सूत किनका वमल छनि। अयन सर वाग क जस-नस जखेग छथि। 
कश्य कट्वाक (गेली मया कविगा झनि। आँखि मेथिल अबलाकनकर्गा 
कन कनि: 

मॅथिल आँखिसं कळल अवलाकन 
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दखल, रगगल, रीञल यथार्थम 

वासनक अंतिम चाउनक अर्थवायम 

उनसनकानक यजननपाम 

बैवानिक सायक ग्रतिवट्टगाम 

खान, विक्ान, अथाग्रक संझानम 

मनूखगाक साय वियानवानाम 

संवदनाकं दल सरउ अरिद्यकि। (यू संग्रा 5 ) 

वामयंयी विवानवानाक लाकक ऱ्रमजाल थंखन भनि निय टूल 
केका मार्ष आव कूना यारी, कूना, दल, कूना वियानवाना, कुना 
यन सँ, गु(शोलिक सीमा सँ वाइल नरि कृथि। मार्झ सव 0म समा 
(गल कथि। कार्ल मार्क क अदा <४(झैंड, अमनिका, रणनग, आयान 
सव 0म दखि सकेग की। राजग कन सर यल आ दलक नगा 
अयना रीवन आ वारी आवन संग मार्छ क लन घूमे छथि। 
शाँच कन वेन जन सर्वदाना र” (गल अकि, रानगीय आनगा 
यलक नगा आा राजग कन ग्रतानमंगी ननंद्र मायी अयना कं विक्का 
बर्णक ग्रगिनिनि केप छाथि, भनाज सर लल रुटेग केक, मझी म 
लाक आव 3. सी. लगवेग अक्वि, अन्न गनकानी कन निमक उका 
मार्स आ अञ्चणकन सव 0म घलल छथि। रानगक संविधान कन 
अन्वय सर म मार्क समादित कथि! आव अक संग किक्र अलग 
चाद केक गं सव यारी लाइन क काडेग डाकन वित्रा कते 
अकि। वक्वि मार्क, अश्वक, वट्ट कन नाम यन किक लाक दाकान 
सख यला नदल कथि। विनर्यति दवक्रानम कन कार्यकानक्षी सर्व 


७. 


समाति सँ ट्निडन यँडिग कन नियूकि कनेत छथि। उलट 50७ 
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शन, मिला आदि बिषय यन जपय कूना कान सँ मार्ष मोन 
कलार गगय लाक काऊ क नढ्ल क्कथि। मार्छ संग काना सावियग 
संघ (भाखा कलक आ अर्मानका सं यठ्ठक गर्न वनवाक छा3 म॑ 
लागल, काना भीत युट्ट म विश्च क रुसन अकि स सर ऊनेग ही; 
करून कणनिस अक्रि यीन क पकन वर्धन की की, क नदि जनेत 
अकि ? अर्थ अडी ञ रुः (गल मार्शवाद यक यल, यक वियानवाना 
कन जूय म युटायिया। मदा मार्श कन वाग गं लाक मानिय नझुल 
अकि क्रिया कलाय म, वदान म, लाकायकानी याना म) विक्रान 
आव वर्त अर्थ म सरुक रुल जा नदल अकि। मावाड्डल, 
सामाजिक संजाल, बार सव किङ्ग आनि नझुल अक्रि वारूविक 
मार्सताद। मिडिया, अर्म, सामाजिक कार्य, भिऊ संखान, सव 0म 
न घूसल अकि मार्झबाद। मूया विनाद डी अयन सवाक कूसूम 
कामिनो क गाकि जरुल कथि अनक 0म: 

सवाक छाथि कमन कूसम कामिनो 

चनी यन सर्ग-सूदनी उर्वभीकं 

सायड़गा आ निनयञ्जपाक अंडआवम 

आडंडरीन जा बदक दर्भनसं कवल निनूयक्ष 

कूछलिनो-यक्रक कि, सर्विनो 

जिलवीक नसम, यसनाक मधून यासनी 

मार्क सावार नूय-र्‌(गाल वदलेग वनल 

रणनवीय संचन समाजवादी लाकगंत 

लिखव वदय अलअक्षा, कालियासक मघ 

तालीवानी सायक अंविदसिक दुखिकाक्ष। (पृष्ठ संग्रा 6) 
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कबि अयन वाग कळि नदल छाथि। साय काना ग्रशूटिय र” जरुल 
कनि पकन युछूरूमि वगा जझल छथि। काना सव 0म साग़वाद 
ताकि जरल कथि पकन उद्भनक्ष द” नरुल छथि। टी वपा जदल 
कथि ञ काना मछानगन म मे, कालारल सनेत टी अगीग दिस 
आ जरल काथि। काना अनरुव अ वढ्व कनि स॑ संशिक वनि यर्सनि 
जल कनि। किनकन थंक-थक अवलाकन क समृट्क य्रगिर्निचि 
डाळिना कृटम सकेग की अना पकेत रागक वर्गन सँ अंगिम यानि 
याना याउन दखि लाक वृमि ऊाळेटी) अकि ज सर राव याकि 
(गला >) वाग दम नंदि, सनकान कदे छथि। 

अंक अनथ अछि ड दिनक रबा सरु, साम आ वावग 
कनि: 

कमन रशबा, नित्य, ली 

वर॑, वक्रय, विना मानल नंदा 

कक्ष रुरु अकादमिक कलाकानीक शइञाल 

केव-क्रज वा री लिं(ण 

आ न नढ्खक यमकानिक बन-लाग्टनन 

आ न अलंकाज-थृंगानक काना उकर्य) (युक संग्रा 6) 

रुल कम लिखेग थि, रड सँ यून जदेग कथि मूदा सारि लखन 
म ड ऊय रु” जरुल अकरि तारि लल ट्निकन यिंगा दखि सकेग 
द्वी र्‌ 

खाडम लागल ठी अ 

कम रु” जरुल अकि साङ्गिक शुशन'मा 
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वा वर्ग गीसं वदलि नल अक्षि 
गुशव'णाक ग्रति मानक वॉन - (युछू संग्रा 7) 


"सवाक कूसूम कामिनी! नामक थक कविता ऽदि संग्रद म केक 
डका नामयन अछि संथेरक नामकन कथल (गल केकी 

कतिक मार्सनाद आ साखवाद सदेव जाग जडे छनि। बेटी 
रुणबान सँ येघ मनूख क मानेग थि कान& मनूख गं निमीध कतेग 
अकि मूल अथवा सुक्न दवगाक रुन ग्टी कदेग छथि उूनू अके 
अछि मन्‌ख आ रुगबान : 

मनूक्कक वनाडाल मनक आ रुशबान सूनू 

क येघ आ क काठ 

क नोक आ क वंजा9 

क सदी आ क लग 

दम मानेत की 

शंकि अकि मनू आ रुगवान- (यृ संस्या 24 ) 


जीवन, ग्रकृति आ यिव सँ कि विश्च लेग छथि। विद्व विद्वान , 
याग, पँग, खग, कतो सं मूखन रुल अवेग अकि। वा<नि , गुलसी 
चोआा, यही, जिलवी, कमा, आदि दिनकन विश्व वनेग छनि। जिलवी 
यार गावक छा अथवा जस सँ वानल अनम यूट्टा यनक छा, अयन 
र्द्य उर्यक्धिति, रब आ विश्व वनेग अकि। जिलवी कविता <टी कथ 
करुय म सरुल जरल अछि ज मनूख क जिलवी सं ग्टी सिखक 
यारी अ जिलवी कक कॉठक यी सरुवाक 3 विकसित रुलाक 
वाद कियाक जिलवी उका मी0 र” सकेंग अकि। चूडा वला अनम 
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डिलवी क वान म सनकान कन करूव कानि ज गनम यज्ञ क याकू 
वेसल ठ्लुआदड, <ंठअक़न सँ नदि, अयन यूवेग घाम सँ जिलवी म 
मि0स रुजेत अकि ! 

किलवी शाक्कक निकर कायक यी 

सकूवाक कोशल कन' यळेळ जाञ्चप 

गनम यूज्ञक याळू वेसल रुल्‌आग्ट 

दँट्जक्वानसँ नदि 

अयन यवेग घामसँ 

रुजेग अछि यासनीक मि0स ञिलवीम 

यँयकर्मक वाद अवेळ जीवनम मि0ास ! (पृष्ठ संग्रा 42 ) 


यनिश्रमक मधून सआद कन कगक नीक ग्रमान ठनि डिलवी कविगा। 
कनिगा कन नामकनक्ष पढ्ना वक्रय! (अब अर्थ या0क खग निकालि 
सकेग ठथि। 


अगन विश्व दखक दा गं 'राथ' कबिता अव यदी। वन-वन यडी। 
कविता सरग ग्रमाक्षिण अकि। अर्थ अयन आय यश शग्टग ञाटेटेग 
क्रेक। किक जंग दखल जाल: 

कनो-द(थो। बा वूलडाडान 

नरि गाडेग अक्ति यदा5-याथन 

गड़ेव अकि डाकना यलवयवला दाथ 

दभनथ माँमीक दाथ गाउन छल यदा७ 

आ वनोन जरूय सनल-सूशम जस्रा 
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दाथ लिखन अकि बद-कूनान, संनिवान 
डाखन आदिम मनूखक दाथम अजलेक राथ 
अयन असिद्र वयावक लल 

मिलवय लागल दाथ विकास आ विक्रान संग 
कनय लागल आविक्वान आ यमकान 

श्रमसँ वनल दाथ कयलक अथक यनिश्रम 
वनोलक अडालिका, नल, यूल, डा 

आ ग्रगुग्रक लल विनाशकारी रुथियान 

आ दाप्था-दाथ 30 ललक 

युकं अयना दाथयन- (यू संग्रा 49 ) 


अर्थ यछ अकि, कविता म दाथ मानवीय साय संग यलक यादी, 
साकानाग़क नर्क यादी, अयन रान, सम्यदा, साय सं सरुक 
कत्या कनक यादी, पकन शंखनाद का नझुल अकि। कति करय 
याळेग कथि, अगन साय नीक झा गं यद्याथी दभनथ माँगी अयन 
दाथ म रूब्गाना लख यदा७ क कारि सके कथि, अश्वञकन सर्वसायी 
रु” सकेग कथि - कवल मनूख कन रीगन अ जाऊसी ग्ररवृषि अकि 
तकता वाकुन कतवाक दकान केक) 


निनाद औक विश्च आ डाकना संग सदश दखय यादेग की गें 
'वाडनि' कविगा अवथ यडी। वाईनि कक उययागी अकि गथायि 
वमल जादडग अकि अक्षाय, निकृ, जाखल ञा2४ अछि वारून। 
कतिक लखनो सञश र” (गल अकि: 
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रूम वादनि 

जळून, अय्य 

जाखल उल अशनम, मोदम, गीगम, वनखाम 

बूनाम, गर्याम, कूआम, कवञम 

रुद्र लाकक यनिदुथसँ वानल 

काना उसन, शुरुकाऊसँ यून 

घनक काना कानम यल जरुवाक लल बिबश- (यू संस्या 29) 


वाईनि विद्व संग कवि अयन ड्या काना अक कने छथि गक 
उयारुन उल्लखनीय अकि। वादनि टूटि (गल केक, गान-गान रुल 
केक, लाक खकवा लल गेयान अकि, मूदा डाचि सँ यदिन डाकन 
अरिलाबा आहावः 


रमन मल झूलक 

शक-शकटा काीक अकि ब्रा 

रुकवास पूर्व 

मनू्क संकूविप बिवानकँ 

यसनल गरियान, टाखावानकँ 

अव्वविश्चासक जमीनकँ 

सारु-सुथठा क' सजा देग 

सत्र, संवदनशील, सड समाउ!- (यृळ संख्या 30 ) 


शचि कविता कन निया» केक अ वादनि सँ सर्व समान्श) समाञक 
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कप्नना कनि कजेग कथि, वाईनि म ग्रगीविभीलगा दखेग कथि : 


रूम सर्वसवो ग्रगीविमील वाईनि 
आग वदेत काऊ कतव 
नग आ नियति डून - (युछ संख्या 30) 


कनि मूया सव विश्व सं आ सव कविगा सँ साग्रवाद गकेग ळय 
डाकन यिथ सँ जना वाळून नदि डंगार स सयथ खा लन राथि। 
'गमछा' कविगा अनक गरू खलेग अक्रि। वरलेग यिन म नाम 
यजिनर्गन, नाऊर्नेतिक साँचुगिक लान, शमक्काक समयक संग वदलेग 
नाम, स्नन्‌य, गमछाक डॅ्डगिदास सव किङ्ग वगवेग साग्रबादी बिवान 
डना यनवङ्गा यन 0क-0क कजेग छा 

यूर्गगाली, गुर्कीसँ अनलनि गोलिया 

रमना उनूम वूनियादी अकत 

रूम वर्गदीन, गमान, सर्वराना 

डा युँीबादी, अरिआणक ग्रवस्रा 

दूनूक वीय कका दिनसँ 

यलि आवि नदल व$ी-संघर्व 

आ्निकगाक सुनामी मलै 

खभन दंडक वकियवेग 

वासम, अधिवासम 

आँयन, ठानी, झॉल, जमाल, करूनम 

उन-सनाकान लल अयन खानयन 


विदेह ३७५ म अंक ०१ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७५) | | 9३ 


अजिग, सूनजिप की दम अँशयाक्का- (यृछ संग्रा 36 ) 

वर्ग लाकक मानव ठनि, आरि म दम सदा की, अ आग्टी दम 
सर याथ लिखेग ळी मया यदेत नदि की। यदि की गें याथी कन 
ययन दिस साकाँड नकि नेण की। अकि बिषय यन विनाद जी 
अयन 'याथी' कबिता म लिखेग कथि: 

रूमसरु संक्रानिग की यढवाक लल 

कमावस क्लीन नामांस कनी याथीक संग 

मूदा यारी या4-यनावक विवक। - (यृळ संख्या 39) 


याथी जनाव आ यढवाक वाग कळे छथि आ स्यं आकन यालन 
सदा कतेग छथि। अर्थ डटी रुल ज किनक कथनी आ कननी म 
अंगन नंदि कानि पकन ग्रमाक ट्निक यही ग्रूटनक सब, गुटनक 
गतिक नियम, कालियासक मघ, यूटायिया, कार्ल मार्स आ समाजवादी 
सन कविगा म यान-यान रुटवा चूड़ी कबिता म मडयूनक गुलना 
चूड़ी सँ रुल अक्रि कदल ल अकि ज सिरू जानी यही म 
दंग केक प्रजनन कनवाक ऊमगा (शख यही गं विना कूना डवावव 
कन खरेग नेण अक्रि नानी लला वंढिना मडञायून खरेग अकि 
मालिक लल, यख लल। मूदा मडयून क गें सन झग्ट्य केक! रून 
शना कियेक? करे कथि: 

मूया डाकन राखा काँ वूमि सकलदूँ 

वूर्मविगढूं यनिश्रमी नदि टक नयूंसक 

यढ्नि डाक कनिवगळूं शुलामीसँ आजाद !- (यृछ संरा 52 ) 
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यनदसिया वच्चा सर अयन वूळ माय वाय क कार निकलि जाड 
अकि रुदस। ब्ज मागा विणा ठक-ठक गकेग नेण अछि अयन 
संगान कन वार - र आय रुट मृण सं यूवी ऽदि वागक आ 
रणवक गुलना कूना घन म लागल 'कवा०' सं कजेग छथि साढिणकान: 
डाखन लागल जदेक् गाला 

खेप जरग ठकठकी ल(शोन 

अवेग-आडटंग यंक-थंकय लाकवी 

डाना वूड माय-वाय आँखि सार 

गकेव जरूव वार 

अयन यनदसी विया-यूगाक- (यू संच्या 62) 


"सवाक कूसूम कामिनी” कन गुलना आडरीनक सायडपावारी सिद्ठांग 
सँ कजेग कवि निक्नर्व येग कथि: 

चनगीसँ व्रक्कांड भनि 

भृग्रस॑ अनंग बनि 

काथिञ यखना 

जीवनक सायड़गा आ निनथडावाक 

वनल यर्यवडक 

समर सिक जालान “कि 

कमन सवाक कूसूम कामिनो। - (यू संस्या 75 ) 

साग़वादी विवानवाना कन वर्ग लाक उदन कथि डिनका आठव्या 
रुख, अद्भुव आदिक दर्द दखा2४ग कनि, नकि रुरल गं कत्यना क' 
लेग छथि। विनाद औक अनक कबिता डना 'रुख' अदि अववानक्षा 
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कन ग्रमाक्ष अक्वि। जपय आवशकता सं अधिक राद्टक, जपय कन 
यॉयलन सनकान चूल कन नना क मूच्न राजन देग राद्टक, अतय 
कानाना काल म आ थखना मूत्र अनाज याडटी घन-घन रुतेट राद्टक, 
जपय संबिवान म ग्रङ नूय सँ साग्रबादी वाग समाहित खडक 
आ जकना सर यल, समूदाय वियानव्राना सम्मान कनेग राद्ठक, 
डपय थंक आदिबासी मिला मानख& कन सूडून जिला सिमठगा 
म रागक विना मनल खादक आ समक दश म वाग ऊँगल कन 
आगि जकाँ यति (गल खडक, गगय अडी वाग सरु आउर 7% 
कॉक वसना आ22ग केका आव लाक मरिला उछान संग सव 
आअडनन यन अक्लीन रुल अकि। दलित लखन आ नव वौोद 
विवानथाना दन-दन का नरुल अकि, रून करून गान? गाडि समय 
लेग अकि जना कति 1980 कन अनिम ऊध म सूति नरुल 
द्याथ आ यखन कागल कथा डंटविदास क बर्षमान म दखव कन 
कला म डाइना वामयंयी माळिन दाडडग छृथि। डट मदानथ निनाद 
डी क सञ्च कनि। 


जूटनक सब कविता उक 0म गें ग्रायीन राजगीय कान कन मदिमा 
मंडित कमे) अक्वि गं यासन दिस बिद्वान लाकनि म ड सायक 
उरुञ्रुगा कडि गाडि यन गंडा कसेग अकि: 

"लठकल वद्विजीनीक अनलाम-विलामम 

नि्यां-ऊयन क' नझुल अकि 

गुटनक सवो" (यृ संस्या 83) 


96 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


"गालिवानी साय" कविता उक दिस मार्मिक उद कन विमान केत 
अकि गं यासन दिस यून सँ मळिला काना ग्रराविग राद्धग कथि 
तकन वैश्विक आ काल ख& सं 2४गन वाग ग्रविग कजेग केक: 


"सूक समय आा नूय अ काना झा आकमिक रा वा दू यानि दशक 
वीय 

मारिक वाद सरसं वसी मायल (गल 

वर्वनगाक मानल मिला 

ऊँ जोदल नदिया (गल 

गखन बिववा, वसदाना नरव कतग" (यृळ संग्रा 96) 


"कालियासक मघ" यरेत काल नोक लागल। रुल जना वावा यागी 
"कालिदास सव सय वगलाना" कन या 2 संग आवि (गल काथा 
मूया विनाद जी सौंदर्य रुंडाक वनेग गनीवी आ वळूग वाग सव 
क्नेप कथि। मघ सँ यारिख्ितिकी कन यिंगा, मनूख द्वान ग्रकृगि 
यारून आ नाना तनक ग्रश्न यन म कनेग कथि, यायीक प्रश्न 
डादिना ठनि: 

"जॉदिआयल अगी, राठल यार्जा3 

आव काना यलग कून, कायानि 

रूकन्न नान कानि नदल विजान 

वोयाम आव लागल कीआ-घून 

अन्नवूक्षी काना लयीर अवति 

ऊन-वानिदानक किना (गल जाजी-जारी 


विदेह ३७५ म अंक ०१ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७५) | | 97 


अर्दीयन निर्रुन डाकन यूट्रा-ककी 
काना रुनग समानक रुखल यर 
डाख्च मर्गदग रु' कानि जरुल अकि मघ" (यु संख्या 119) 


कनि सग्यूक्ष नावान , यर्यावनक्ष लल चिंतित छथि आ मघयूग 
जकाँ आइक त्रिवि कन नाना ग्रसुत कजेग कथि; 


"यियासल उीब-उीगुक उदास आँखि 

गोढ़-विनिळ, ख७-ख४9 याग 

सूखाथल जवना, याखनि-डटनान 

कीक्षकाय नयी, 0मकल वॉन 

काना रुटगेक यूथ गंगालारु 

काना रुगेक सागन संग मधन-मिलन 

शद व(थ कनेग यावन अमकल नदी" (युष्ठ संच्या 119) 


स डा छा, वढूत दिनक वाद शकून कविगाक याथी यढल अकरि 
डाकना यढला सँ आनक अनरुव रुल। रुल, सारि यदि जरुल 
की। रुल, साहिणकान स्रय॑ गरुन अथयन कन कथि, रुल, 
सारिगकान टॅटबॉर्ग कथि अगन जरां व्हॉ की गं वाग कूना 
बाद ग्रतिाय कन कत, वाग शब्रीन हग, ग्रमाशिक रडती 


अयन वागक कश्य दम यून: विनाद कूमाज माक शब सँ कतेग क्री 
डा याथी क या0क लल सार्थक वनवेग अकिः 
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"रूम नदी वा नदि नदी 
मया कनिगा रमन वाऊग, कनग संवाद 
सरदडिक' नाखव कमन कविगा। " (युछू संख्या 7) 


सवाक कूसूम कामिनो (मॉथिली कविपा संद) 
कवी: निनाद कूमान मा 

मुल्य: 200/ 

नवानह : मववनी 

ग्रथम संचनक्ष: 2023 


२ 
ककना क यूसव 
कबिता संग्रट्‌ - मी मव्‌ 


मू मत्क यासन कविता संग्र ग्राक रुल अछि -ककना क यूसग। 
याथी कन नामकन& कन वक्रय झेक। उडी या0कक आकर्व& अयना 
दिस खिंयेग झोका याथी यढय लगलदूँ। ग्टी याथी यडला सँ अगक 
रय जनून रुल ड मूत्र मय मेथिली उगव म समाज आ गवा 
कन सदेन अवलाकन कजेग कायि अ अनरुव राद्धग कनि, नोक, 
अवलाद, पकन ब्रनिग समृव्रषक्न यञ्चक माद केग छथि। अर्थ टी 
रुल ज दिनक कविगा किनक साढिण याउन, अध्ययन, यरूकालय, 
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आदि सँ कम ग्रशाबित ठनि, यवा संग दिनक सट्मगि, 
आ्सदमवि, विया आदिक अरिद्यकि छनि। किनक सादिण (यच्च) 
म 52) मिथिला, विदान, राजग आ कतो-कतो भख& विश्चक मिला 
कन ग्रविनिविद्य केश छथि। आवशक नकि ज याक किनक सरः 
वाग, राव आ अरिग्रिके संग सकमग साथि, मृदा किनक कथन 
अयन काय अवथ काळेत छनि। म मत्र, उना डना कविगा लखन 
दिस गरीन रुल उगी, गना - गना दिनक सारि अयन (0स 
ख़ान लगानि, गरुन रविश्य कनक कति म अनक 0म रुरवो सं 
कखन रुटग? जखन दम सरु अंरीनगा सँ अयन सारिणकान सरक 
नयना क यव, मनन कतवा कमना सरुक समया टी अकि ड 
रूम सरु सादिण सद्य साहिणकानक नाम, स्यानि दखि यरेत की, 
उटी मानि लग की अ झूलां-रूलां साङ्णिकान लिखन झगा गं नोक 
उग्रथा अवलाद आव कमना सरक अदि वनरुक साय सं वाढून 
अवेत नयना कँद्रिग साय नखेग यढक यारी नि की यकि वॉद्रि। 
म्र कन कविगा वार्गालाय कतेग कनि - स्यं सँ , समाज सं. 
यितृस'्मा सँ ! 


अदि याथी म कूल 54 कविगा ठेका आना बिषय गं वरूग केक 
मूदा सरः कविगा यईलाक वाद उटी यश र” ञारेटंग केक अ सर 
कबिता म कन न कन मछिलाक स्न ग्रटूरिग र” जदल केका 

'अथगॉमिनो' कनिगा म ञखन उक माय अयन सासूत वसेग वरी 
सँ अयन यगढू कन खिवॉस कतेग वाक वान म डटी करेग कथि 
डा वटा संश माय दिस कम आ की दिस अधिक नेण अकि गें 
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मवूंक डन समाज म दरुज ग्रथा कन ग्रयलन आ वरा आ वरी 
म आँगन यन ग्रहान ग्रंथ जय कते छनि: 


"स रूम कदलियनि - की कनव॑ माय 

कोडीकँ वावू दन छथि यू्रक माल यूकाय 

रून अनका सर्यग्पियन लार की 

विकायल वरा यन जार की 

विक्री-वडाम करून दाय येया 

ददूडाक रुरल गानू जवेया 

झनि बिबाद आव कू छ मेया 

गं अन्शामी वनल कथि रेया (यृ संग्रा 14) 


वरी आ नानीक खिति यन विकल कथि साढिणकाना सानाथारी 
आ मंडिकल गं्र संग काना लाक जौँकन सँ मिलि थक दिस गु 
रणा कजेग कथि आ. यासन दिस दशी पूजा आ अग्र उशन यन 
क्ग्रा पुजन कजेग छाथि, गाडि यन साम क(0न ग्रहान कतेग छथि। 
डाना ऽदि बिषय यन कगक री आ यब सारिणिकान कलम उ0न 
कथि मूदा मजी मञ्‌ कन करुवाक गवन आ विश्च वळय छनि। 
'गरुम माय' कविगा कन किछ अंश दखि सको की आ अनर्व 
क' सवेग की: 

शि वीय नबनागि आवि (शल 

कग़्ा-यूडनम सर जसन रुल 

मूदा कक्का कजेग काथ यासम गेयानी 
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नवि ञानमय दथिन वरी सन वमानी 


सायानी द” उलखिन कक्काउी 
जाला वला काना कसेयाकं-(यु संख्या 15) 


कविता कन विश्व यन कने शान दल जाय - वरी लल 'वमाजी', ड 
जोँकुन वृक्ष दूणा कतगाद तिनका लल 'आला वला कसेया' आ 
अंग जाँकन कन मझनपाना क 'सायानी' भब सँ करुल (गल केका 
डंडी वाग क कोक शरीन वनवेग केक, कश्य म कक गति आ 
समाउक ग्रति घुक्षा उणन्न कनेग छेक ! मी मत्र अछि वाग क कगक 
सरूपा सं कळे कथि, समाउक यक्ष काना गाडेग छथि ! अगय 
जूकेग कदा कथि! क्च क आजा वडवेग लाक, यूज आ समाज क 
दूकानेत कहेंगे कथि: 

अयन क्गार्क गर्रम मानि 

यडासिया कग्माक-यूजन कने की 

रणी मादक 

युक्षवाँ न का 

अनन अद मागृदंगा वने की। - (यूछ संगा 16 ) 


साहिणकान नानी समाऊक ग्रविनिधिद्न केत ग्रमक <रै७कटर्स वगवेग 
कथि "अंगन" कविता म,ड किनका अथवा आइक काना मंदिला क 
माञ्च छनि: 
ग्रम कतव 
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गुलामी नि 
मर्यादित नरव 
(शोषित नदि 
अङ्चाणिनी वनव 
खवासिनी नकि 
सब्यनी नर्व 
आन्वी नि 
संवा कतव 
नोजयन नदि 
रकि कतव 
अँबरुकि नदि 
सुश्विक वनदान 
सुटल अकि 
माय वनव 
मशीन नंदि। - (यृछ संस्या 18 ) 


आव चारी गं समाज म कनिगाक उयर्यक सदर क ययी वना 
गो्टडलाडठस कन जूय म घन-घन वॉटि दी। वरलेग समयक संग 
रीशक्ष कन रुमिका की ख गाडि कन कार्ड केक ग्टी कविता 
साक्णिकान अयना संगे समर नानी ग्रजाति क दख नरूलि कथि, 
यजिरासिग क' नदलि कथि, यूजष समाज क यगा जरल कथि, गडा 
सँ जशा नदलि छथि। 

उयनाक वाग आ बिवान क ढञाना ऊ आगो ल' डाग केक 
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'यानक टरा”, टेडी ग्रश्न कने केक कग्यादान कन अबभनश्वो यन, 
डाकन यमग्यना यन, नीवि-अनीति यन, बिञ्चन यन ड सरु गनद 
रीगक लल कालक माला वनेग झेक। उटी ग्रश्ने कजेग छेक आवनिकगा 
यन: 


यूवक संदा अदी यिगा क्री, 
यूणाक दान कनियोक न वावू 
कग्ययान ठा यन कियेक आन मेण !- (यु संया 24) 


वाग क रमा कर्कश रुल अर्थ वगवेग साहिणकान थक ग्रगिर्निञ 
यूवीक माद ग्रश्न कनेप कथि: 

वरीसँ विंड क्ूठय गाडि लल 

कखना कन खग वेग की 

कखना लावला, 

कसेया लग योत की 

की दनगी लिंगरुदसँ असि 

सू(0 यानक र॑दा कने की। - (यूछ संग्रा 24) 


कनिगाक अर्थ सग ग्रमाशिंग छेका थकन अलग ग्याआआ की की ! 
साङ्गिकान स्यं सँ यकि अर्थाग यिगा आ चकि सँ समाज गक 
य कजेग अकि। ग्रश्न नानीक अधिकान, सम्रान लल क्नेप अकि 


छ यो समाज, शकरा वाग यूट की 
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की स मात्र वरीक कल्या रतु 

ददडाक विजान कने की 

अथवा वरीकँ, आँगी-नूआरम 

विलांडलि दवाक आगान गाके ठी !- (यू संग्रा 24) 

थंक वाग ऊ या0क कगु ग्रान संयान कतेग केक स अडी ड यंक 
मिला क नूय म साढिणकान मिला वरीक समाज, संचुगि, दश, 
गिञ्जा ज्‌ बिञ्चन लल की कर्गग्र वाक यादी पकन र्य नखा 
खय जरुल कृथि। वदलेग समय संग नृतन झुल जना खिल नरूल 
दा, आगा, नन उणारु जना संयान कनवाक दगु रुळरूळा जरल 
रा, जना नवञागनक्ष कन मझ समवग सन म नद या0 जकाँ मंकान 
विखन जल ख! जना डढगिरास सँ ग्रनक्षा लग उम क यूके 
अकि, सर्नोपम रविग्रक झाठंडभन गैयान र" मदल च्य! 


रूम जाशी-मे्रयीक कया की 

रूम मुबि-मूने कन गनया की 

नि थाकि-दामिक' रागव रूम 

नरि नियगिक मानल दानव रुूम- (यृ संग्रा 32 ) 


की लक्क प्रमि वाध ग्रवल 

नि कतव ग्र(थै बिश्राम रम 

अकि ग्रगविक नाम जीवन 

मूलमंय (वर्य-संघर्वक संगम- (यृ संच्या ३2 ) 
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आशावादी नियान थंकाथक ग्रवल र” उ(ऐेग केक, थक नदि सरु 
लल सञग र” आठ मेको कियाक छूटेग नकि केक: 

तम सन काजी घान निनाग म 

रूम नवल उसाद डागा दवे" 


काना न॑ काना या७ी ग्रम, विनर, मात्य सञ्च अयन सनस लन 
वीय-वीय म अवेत जडे छेक। विनर आ निनरुक बेदना थिनर्मति 
क यंयल आ राबक उमा लल अवथ वना येग केका निनदी 
नायिका क वसंग नकि सादा जरल केक : 

डा जा न झूखयायी वसग 
गाड्न को रावर अनंग 

रमन वसंगा आयग जिया 

रूदय कमल खूलायग गर्या- (यू संग्रा 40 ) 


विना कंग क की बसं! आ जखन काथ कंग गं सरु दिन सर ४9 
बसं! किक्ू जरून राव आवि जरुल अकि कविगा मा विनर कन 
कविगा री आ यत्व दनू लिखन कृथि, अखना लिखे कथि, मया 
री लखन कन राव कनेक मर्यादिग आ वाराविक दाडटंग केका 
यूनषक रान म बंश, उभार, आ जामांस आविक जामाँचिंग केत 
कका स देखि सकेग की यदि कनिगा मा यूना कविता यढला सँ 
अर्थक समथा वूटेटडस सको की। 

आरि गरं आइक मीडिया - अखवान, उलीविञन, नजिया, 
सामाजिक संजाल आदि नानी दरक ग्रदर्शन क' नल अक्रि। समाज 
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वियानदीन रुल जा नरुल अकि , सर कियाक जनेग की। सरः 
अयन मान, यद, आय्‌ आदिक मर्यादा विसनि नदल अकि। ऽदि 
बिषय यन 'नजलिंगी' कविता य0नीय लेव अकि। कविगाक शक 
आँग दखल जा सकेग अकरि ज नञ्‌ म सर्य राव वगवेग अकि : 


काम ख्या कयि भिन नवरस 

कामुका मया नट्ल गवादी 

यव-र्य्रिका जजिया-री.वो. म 

ग्राथ्चाक ग्रयान द' नट्ल अक्रि गकन आवादी 

वोनूष मनला यू वोगल 

वरी ननलिंगीक अकि आवा-जादी- (यू संग्रा 47) 


साढिण्यकान थपव सँ यूय नकि राद्धग कथि , नानी समाज क 
शंकाविग रु” डंकन निनाकतश छगु आद्वान केत लिखेग कथि: 
अव किक्ू कतर यडग 

मागृशकिवी आकि यठत 

छ जानकी, ननलिंगी नदि 

यू दव योजूखवान, गखन 

अयन राजग वनल जरूग मदान) (पृष्ठ संस्या 47) 


'बनदान कनु' कबिता क यदेग काल अना लेग केक अना 
सादिणकान मिला वीक ग्रविर्निधित्न कनेत वितृस'मा कन आअनर्णल 
वी गाजवा छतु यथे छाथि ! लऽकी सरुक याँखि दमय चादेग कथि 
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मी म। निक्षेय क, यडय क, वढय क सामान अवसन जारि सँ 
कनक ल०की ग्रमाक्षिप क' सर्काथ अयना क सामर्शगाली: 

वावू. दूसिय य9ल की अथार्‌ 

ननयनम नदि कतव रूम विया 

या७-लिखि वनव कम खानी 

मर्नञ्चिनो, गर्जाञ्चिनो, बिह्लानी। 


मर्नस्रिनो, गञस्रिनो, विरानी वनवाक मझ रुल सूलिया मारून वला 
ल6ोेग केक, मया ग्टी वर्ग येघ आद्वान केकी 


रबा रूमि आ संचूति अर्थी) मिथिलाम संग किनक संलझ्लेगा 
साबनगन छनि। रावा अरियानक सद्यागी लेत छथि। वीनूक 
घडा लन आशा वठ यादँग छवथि: 

सुकृति घबानाट्श्ष का उम 

मादक गतिमा सँ ढूलसेत जदी। 

रणबा-र्‌मिक झवन कूँजम 

नेवकेत आशि सन ग्रडद्ठालिग जदी। - (यृ संग्रा 56 ) 


रुविद्यक ग्रति नानी शकि कन संकत्यना भनूकनक्षेय ल(गैग अकि 
शि याथी क यढलाक वादो अरून वाग 'यनमा& वम' भीर्वक 
कविगा म दखल जा सकेग अकि: 

वडय दिञ्‌ रमन किकी 

सूजन भनि नकि दर्टगिरास रुमन। 
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की झम कालञयी कलिंगक यदा 
निश्च निञयी अकि रमन समनी 


वर्मनाउा कन कम की सवक 
उछ अगायानी लल जम क्री 
सूनञा-संनजा आ विनाशम 
दँ , रूम यून यनमा वम ळी- (यृळ संग्रा 60 ) 


यितृस'मा अयो सँ खी) क दनी वनवाक अयूर्व सां) नवन अकि। 
मूदा आव पर्या रास र” यूकल केको रीग जागि नदलि छझंथि। 
आव अडी सरु अयना लल यूजषक दल दवीक डाउना उघानि रूकय 
यादेत छृथि। अयना लल नंदि, उक लल नकि, सर लल, नारी 
मात्र क मानवी स्रनूय म दखय यादेत छथि। भंखनाद केत कथि: 
छ वनू अदी सरु दव-यिगन 

लिअ यवी-दववाक यदनाम 

रूम मनूख की ववदानाम 

मनूख सन कमना यादी कान - (यृ संग्रा 62 ) 


लाक आ ख़ानोय यनिबंशक बरू आ यनिसिति कन विम्न क नूयम 
ग्रबशान कनव वाग अथवा कश्च क लाकक मारुन लगाथव रुल। 
यू), ककवा, आमक अयान, रुगुआ आ मनक जाग अर्थात ग्रम 
जाग आदि विद्व कन ग्रयाग काना उक विनरुनी नायिका लल खादेत 
केक स कनिपाक लालिण वढा जरुल केको 'निनरुक वेश! कन 
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अलय अंग अकता ग्रमाक्षिव कजेग अकि: 

टिकूला र (गल अयान आग 

अकि मनक माग वियान आग 

नि यादी चू$ी, नदि यादी ककवा 

आखाँ लल यिया मान मन यक्वा। - (यृ संख्या 71) 


अयन माठि सँ , लाक सँ. यनग्यना, देडतिदास आ मया द४तिदास 
यन गर्ब कना की , अयन मिथिलाक ल॒कग्राय (शोनब क कून गनू 
ग्रविद्ञायिव कनी, गाळू दिशो म कविगा वदेग अकि: 

जादि खंगक ठया सीगा 

डागगडननो यनम यनीगा 

निश्च मानविग्रम डा मिथिला 

यमकेग सूनुज समान रुटव 

सभ कदे की 

मिथिलाक झूनसँ उच्च ख़ान रुटग। - (यू संत्या 86 ) 


संमानाग कविता सय करी वे आक री अर्थी) 2023 खी आ 
डाकन मायक मनादशो कन मंमावाग किंवा सायक उरयवृगपा वगवेत 
केक। री ३४ निक्षेय काना कनी अ य्लाशमन काल जादटग वरी 
क यूनन वाग सरु कन गिजा दी अथवा वदलेग समय कन संग 
अयन वरी क यनिवर्गन - साय, यवरान आदि म केप जरुवाक 
निजा (सीख) दी! आना वरी माय सँ किझ आना आभा जखेग 
रथिः 
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यढिल वन ससून घन 
जाडडग थियाकँ 

की सरु सीखरी 

वेह सरु करवी 

डा छूनक माय 

करून जर्दाथिन 

जाउ साझ! 

यतिकं यनमश्चन वूमव 
मरखाम ऊाळेरंग की 
अथी राम वरुनायव 
अथवा डा 

थंगवदि कट्थिन डा 

नदि किनका (शाब कतव 
नरि अयन (भॉखिग नरव 
जाउ वरी 

मनख छी 

मनूख ऊकाँ नरुव !- (यृळ संख्या 88 ) 


कविगाक अँगिम गीन यँकि गं सग्यूधी साव कन कायायलट क देग 
केको अकि यन निब आन दवाक दनकान केक : 

जाउ वरी 

मनख क्री 

मनूख डकाँ जरूव ! 
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वदले माननी कन अयन स्रारिमान सर्वीयनि केका सव विक्र कार 
नेर्न सँ सासून अवेग छथि। मदा स्नान गं यादी: 

मागा-विगा सरु नागा अर्थिंग 

क' यलदूँ निञ लाम समर्थित 

अयन सरु सूख सदा कयलढूं दान 

रूमना लग नद्य यी रमन स्रारिमान। - (यृळ संग्रा 97) 


अयन स्रारिमान लल साकांडऊ आ साबधान काथि साहढिणकान। 
अयना म वद्ववन दखेग काथ, नानी कॉँड्रिद वळूवयन) यूनजष अयना 
आयम वद्ववन कथि, मया यूनजषक वढू्वयन जना नानी (आव& 
लल वनल शनि ! 

मुन्नी मत्र कविता काना ओटेंग कथि पकन उन अयन कविता - 
कनिगा वनेत अकि- म देग केश कथि: 

बावाल डुक 

अनजिनप ग्रश्नयन 

मू या थक माव उन 

वकळूल उलमन 

अनकरुल अनूरुब 

डाखन नियलिग केत अकि 

गखन कमन कविता वने अकि। - (यृ संख्या 99 ) 


वाग क (था आना वयश कजेग लिखेग कथि: 
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रूदयम नदि --नळिक' 

ड0य राबनाक द्राति 

यंयल रु ड0य 

अरिग्रकिक 

वार नकि सूमय 

लग अवित 

वाल नकि झूटय 

नेन मिलय 

नेन मूकय 

डाखन मान येग अकि 

तखन कमन 

कविता वनेग अकि। - (यृ संग्रा 100 ) 

अयन आन्ड्डरिरी आ अंकिय कन शन कनि साकििकाज की डॉ 
अयन साय, ग्यकिग्र, ग्रवदान, सरपं लखन, अयन री छावाक 
(गोजनवाचं छनि। थकना थड कते ळूनकन लखनी दूकान कतेग 
छनि: 

किशक गं रूम 

नाथा नरि की 

आ न सुर्यनख की 

रम मनी मन की 

अयना लल 

गॐ सवेग ही 

अयन सिद्वांग - (यृ संग्रा 104 ) 
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मू मन्‌ स्यं कामकाजी महिला छाथि,अथायिका छथि। गाडि घन 
म चूल जाय सँ पढ्नि आ झूल सँ घन घूछला वाद , की ख्रिति 
खुद केक पकन भयन अनूरुव संग जाडेव कनिगा जयेत छथि। 
वाग मूदा नफी-नफी सदी केश छथि। अ मिला नोकनी कने 
कथि अथवा जिनकन घनक मढ्ला नोकरी कनेत कथि स थकना 
संग अयना क जा सकेता छवथि : 


सखनी वासनक अंवान दखिक' 

आँ 0-क0 क' यसान दखिक' 

मान-मान निसिया जागा की रूम 

कूर्नी- भायमन कयन विना 

मॉँजि-(वार्दट का 

रानस घनम 

कमि जाग्ठ्य की रम 

द, काञयनसं घनिक' 

काऊयन आवि जादा की रूम। - (यृ संरा 102) 


निम्न वगीय, निन्नम्रम वीय, आ. मथम वीय यमिवान कन 
कामकाउ। महिला सरुक यनभानी आ जीवनक दिक्कत मन्नी मत लल 
रागल यथार्थ छनि। जवळि यथार्थ कन वीन सिनमा कन गील जकाँ 
किनक कविगाक शड या0क कन माथ म घमेग केक: 
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घनसँ कार्यालय भनि 

गाय-व०द य्‌नू कमी 

दना वदेग की रूम 

यू(त्रा यनसेग की रूम 

गना काँ कमासत 

करूवेग क्ली कम 

दँ, काञयनसं घूनिक' 

काञयन आवि जादा की रम) (पृष्ठ संत्या 103) 


शचि कबिया संथ कन यायी म नोक-अवला सव गनरुक कविता 
रुग किळू कबिता उना रुर अ अरीन निय उका केक मया 
सर नीक रु डे गं नवनस काना छेक! विनगी, सिया अवगान, 
कका क यूसत आदि कविगा कमना मोक नदि लागल। किक कविगा 
डना अर्णाधक सामाचरीकत कन भिकाज रु” (गल छा किक्रू कविता 
शंछन अकि ज याक कन गरीन यगना कन वार आरग अकि। 


-लाक की करूग,वाइल वाम, करी जक, नूय अनक डडणादि कनिगा 
साक्णिकान कन लखन (१ली कन रुकाऊन करल जा सकेत अकि। 
कूल मिला क' माननी मत्र कन नयना उक य0नोय यायी छनि। नब 
साक्णिकान छथि, गाडि जान किनका अथ्यनगील नेण खुव यक 
यादी आ नूगन विषय बरू यन नगन प्रयाश कते रुविद्रक जग 
य्रशक कनक यादी। 


-ककना क उूसग: मी मय 
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नवानह: मववनी - 2023 
मृत्य: 200 ¬. 


अयन मपय editorial.staff.videha@ gmail.com यन यशा३ॐ। 


२.१०.निर्मला कल्ने- अधि शिखा (खय-२४) 


निर्मला क (१९४०- ), शिशा - अम. थ., नेरुन- खनाऊयन, 
यनरुक्षा सासून- (शादियानी (वला), वर्षमान निवास- जायी, 
सानख&। मानखंड सनकान महिला अव॑ वाल विकास सामाजिक 
सूना निरागम वाल विकास यमियाडाना ययाधिकानी यदसँ 
सवानिवृणि उयनान स्रवंव लखनी 

आग्नि भिखा (राग- २३) 

(मूल /हिडी- शीय जिगङ्ग कयात कर्थ अली जूनलाद- निर्मला 
क्श) 


कथा अखन वनि: 
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उर्वशी क निनर मं नियलिग जाजा यनूनबा जाउकीय काऊ स 
उदासीन रु (गल थी अ जाञ-काऊ सऽ मूँद मा» संदिखन 
उर्वशी क शान मं निम जदेग कथि डा जाऊमरूल मं नर्दाथे अथवा 
नन-विदान कर्जाथ झूनका उुशि क समझ संदिखन उर्वशी घूमडटीग 
नळे काथिन वन निदान क वदन्न उकांग छान यन आवि उर्वी क 
चित्र वनवेग जडे काथिउर्वशी क याद कतेग जझेग नेण छाथि। 
आव जाग: 

जाति क यानिम ग्रस छल । मृयू आ सखद कवाक मांक वाऊ 
क मागी संऽ नाञा यनूनबाक भयन कऊ म ग्रबध कनय लागल। जाआक 
आँखि खोन-घोन आजाम कतय लागल। निद्रादवी धोञ-श्रोञ झूनका 
लग आवि जरल कलीक। निद्रा दवी जाआ यूनूननाक आँखि क 
अयना दा(थ सारुनावेग माँय लगल॑थि। 

तखनदि अयक्क ग्रकाशक थक गीत मांक मऽ घन क रीगन ममकि 
उ0ल। घश़ अशन ड कऊ मं यसनल कल,कठा स बिलुक र्य 
(शल,नाजाकआँखि मं वसल निन्न यर्यन आढळि गीब्र आलाक सऽ ग्रथित 
रऽ विलय रय (गल,जाजा यजूनवाक नव यूक्षेयया रूजि (जला डा 
आश्चर्यरयकिग र्य यछून-डाछन यख लगलाढ। रीव ग्रका^ म॑ झूनक 
नगर यमृत जदि (गल! आश्चर्य ! अलोकिक ! तीव्र ग्रकाशक मथ 
कान अलोकिक दिद्य मूर्ति 0७ अकि! जाआ विदाजिग नव सऽ 
शंछून-डाछून गर्केग नरुलाळ ठाढि दिव्य मूर्तिक अनूसंवान क प्रयास 
मं । गीत अजात म छूनकन आँखि आश्चर्य सँ रुजल कलनि। डा 
यखलनि अ छनका सामाँ 0७ दिग्र सोदर्य मूर्ति आन किया नकि 
दूनक उर्वशी छलनि! 
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"उर्वशी! डार उर्नमी।ग्रिय उर्वशी! दी उर्बगी।आराँ उर्वशी थिकटूं! 
की आखाँ सभ आयल ळी ! अथवा कम कूनां गूम म॑ थिकदूँ! 
नाजा अयन विशाल मजवुत आ उन्नग वॉढि म डाढि सोदर्यक 
यृशमान मूर्ति क॑ सर्मठे रूदय लगा ललनि। नाजा आर्लिगिग अलोकिक 
ग्रमिका आसं चून क वनसा दलनि। उर्वशी ग्रम-निक्वल रुय 
ब्रियगमक प्रमक वोळान म निश्चल ज्ञान कने 0७ रु (लोक उर्वशी 
किक्र उ उयनाक जाआ क वँधन सँड अयना क मूक कतऽ क 
ग्रयास कन5 लगलीझ गखन नाजा रूनका अयना वारू-वंत्रन सँ 
मूक कय दाथ यकि अयन यर्यक यन वडटौसवाक आर कर्लाथे। 
उर्वशी नि:संकाय रूनक यर्यक यन वेसि किक उ अयन प्रियतम 
दिस मोन गर्केग नदलीद, गखन रूनकन (0न मेँ कंयन रुला जना 
आसंग्र घनी थकळि संग घनघना उ0ल खाय,डाकि भाक बगाबनक्षक 
निसब्रवा रु रु (गलो आदि भांग वागाननश म वाजि जरुल मज 
घडी सन उर्वभी क मदन स्न वरुनायल छल। 

"रूम अयन वाग यूना कलाँ न दमन प्रिय"? 

के प्रिय, आड कम वढूग ग्रसन्न की,किशक गऽ गक मनूर॒मि सन 
शर्मा भुक्क कमन जीवन म वसंग आवि ल अकि,अखोंक 
आगमनक कान(&॥ अराँ दमन अशन जीवन म 3४आगक किन 
वनि अयन यदार्वन कलद्‌ँ अकि । ग्रियाआव कमन नव अदाँक 
सोदर्यक यूर आनंद लड सकेग अकि। रुमन रुदयक गाय अदाक 
यन मूवी वनखा संऽ यून रु (गल अकि ब्रिया " 

"रमन प्रियाम्‌, अलँ कमना सरी म ग्रम-सथा म सान कनवा 
विनाश म॑ जनय लल कार स्यं बनती यन आवि (गलद्‌ँ। मया 


118 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


रूम आगढ अदाँक याका य5लद्‌ँ,अदाँ क॑ दल (अल वयन क॑ यूना 
कनवाक लल। आव कमना निश्वास दिञ,अखाँ कमना छग काग 
आन 0म यलायन नकि कनव"?- 

ग्रम रुजल नग सँड जाआ दिस गकेंग उर्वशी यूकरलाखिन। 

"नदि ग्रिय रुलदिं अदा. रुमना छार कड यलि आयव,मूया आव 
रूम अदा क॑ करिया नरि छा5व। अदा क॑ कार दवाक लल दम 
वकूग यश्चागाय कन की। अराँक विक्रार म॑ रमन समय काना ग्रगीग 
रुल बटौ किया नकि वूमि सकेग अक्रि। कमना गऽ उगव वूमल 
अकि ज दडी समय मं कम श्वास लेग नदी मूया जीवित नदि नदी। 
कमन दिवा जागि आर्टिक यान कजेग कानळूना वीगि (गल। अदाँक 
विनर म रमन जयि काना वाग मकान काऊ म॑ नदि छल,सव समाय 
रऽ (गल। गाडि लल दम आव अदा संऽ दून अवाक सपना म॑ 
नदि साचि सकेग की" - जाडा उर्वी क॑ आश्चरू कतेग छथि। 
"युक्षीयंवि संसान क सव मर्याया क याग कऽ कऽ रुमना संग विवारू 
कनव,छुमना अयन जीनन-साथी, अयन सरू-वर्मिक्षो वना लव"? 
"अवथ ग्रिय,ग्टीख कूना यूक्ववाक वाग धिक?" - प्रमसँ रुनल आँखि 
सँड उर्वशी दिस गकेग जाआ वडलाढ । 

"जँ अयन रुययक ग्रास समाक रुलाक वाद कमना नकानव गऽ 
नदि" - उर्वशी युक्ष॥ निश्चिंत शवय यादेत छलीर । 

"करुन गग्च कऽ नरुल ही,मनश अयनदि दद सँ अयन आग्रा 
कगरू निकालि सकेंग अछि? अदा रमन आग्रा क्ली.ञाकना विना 
दम निर्जीव नरुव" - जाआ प्रियतमा क॑ यू आश्वासन दलथि । 
"तखन कमन किङ्ग अर्ग अकि ग्रिय्‌ अलँ क॑ संदिखन डाकन यालन 
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कनवाक वयन दमय यग" - उर्वशी अयन ग्रम क॑ गर म वाइय 
लगलीड। 

"हम अवँ क वयन देग कझी,रूम अराँक रून भर्ग विना सूनन 
स्रीकान कते की" - जाडा भ्रम म ग्रणक अर्व स्रीकान कतय लल 
तेयान कलाट्‌ । 

"प्रियगम,थान सँ साथि कऽ भर्ग सुनि कऽ ववन दिय । व७ रावूक 
रऽ कड ग्रम मं आवि कऽ ढवळी म काऊ नकि कू" - 

उर्वशी स्री यन यृद्ी द्याना आनाय लगावय क अनेतिकता क आऊय 
कनवाक काना अवसन नंदि दवय यादे छलीर | 

"रूम करूलदूँ उकवन आव वदलव नदि,कम अदाँक सरु शर्व क॑ 
विना सूननरि स्रीकान केत की। झम डट वाग पुक्षेतः नियाज कलाक 
वाद कदि जरुल की। अदा कमना सँ कमन यूना जाया छ।०वाक 
नयन लेग ळी, यश्वर्य आ विलासिगा क॑ णाश कनवाक वयन लेग की 
वा अगवा चनि नरि जाँ दमन ग्रा लवाक वयन सद्य ली,कम थकना 
ख्नी-ख्भी काउवाक लल रेयान ठी" - जाडा यनूनब उुतायूर्वक 
वञलाद्‌। 

"तखन काना वाग नदि। दमन माग यू ठा गर्व अकि, गी गर्व सर 
सदा क लल मान जाखू नदि गऽ अराँ कँ यश्चापाय कजेग नान वरुवेग 
जरू& य७ग,गाळि सऽ कमन वाग पढ्लि अराँ सुनि लिय गखन वयन 
यव" - उर्वशी यढ सन मं वञलीद्‌। 

दूँ - दृ, कळू कथि कट्वाक अक्रि। कमना सनवाक आवश्यकता 
नदि, गथांयि झम सनि जरुल क्री" 

"कमन यढिल भर्व अराँ क॑ बार! झम यूगनग्‌ यालिग टेडी दू (ओठ 
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ममना अकि। अराँ कँ ऽदि दूनू ममना कँ संदिखन नडा कनऽ 
यप"! 

जाआ यूनूनना - "वस थपर्वाट वाग? टी कान येघ वाग अक्रि,ञकना 
वारू जारां थाक रुमिका यलढूं! थाक ग्रकानक जरीव-डाकू कमज 
यशृभाला म॑ यालिव रु& नदल अक्रि कुम डाकन नडा कनेग 
छी,गखन अराँ क ञळि यू (गाट ममना सरुक नजा किशक नळि 
कनव"? 

अंगक आसान नकि अकि ग्डी वाग ब्रियगम! अराँक कर्गवानी सरु 
यालगू ञानवनक नज्ञा कजेग अकि, आरि म कखना काल किकू 
गलगी र सकेत अकि,डञाकन यनिक्षाम स्रनूय आदि यालगू ञानवनक 
जशा नदि रु5 सक आ डा मनि आळेटीग दाय । अकि वाग यन 
किया कडा चान नरि देण छायगार। अळू क डाशन थान नदि 
(गल सयवा मूदा <ंटी ममना मामूली जीन उंगु नदि आदि, डी 
कमजा यूववत प्रिय अकि। 

नाजा यूनूनवा - "रूम अद क वयन दन छलदूँ प्रिय, रूम रूनका 
सरुक जहा अवथ कनव) आव अयन यास भर्व वगाठ"। 

"कमन यासन भर्ग अछि,आनंदक समय अर्थत यति-यत्री क आयसी 
बिलासक संवंञ क समय कार अदा रुमना कखनां न्च नि दखादंटी 
यव" 

"डौ गऽ आडान आसान भर्ग अकि,ञकन यालन कतव काना किन 
काऊ नरि अक्वि। हुम अराँ क वयन देग की, कम अदाँक शरि 
यनु भर्व कँ यू&ी जूय सँ पालन कतव" - जाडा यूनूनना अकि उूनू 
सकर गर्व कँ सूनलाक वाद कनक दॅसलाद 
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"डाखनडि आखाँ 5 उूनू गर्ग म सँ काना अकरूटा गर्व यूना कतवा 
म असझल नरुव,कुम अदा क॑ दा सश यलि आयव) " 

"नोक वाग प्रिय, कम अयन जान स वसी उदि दल (गल वयन क 
आन जाखव"। 

शंक यती सँ गरीन उर्वशी आव ग्रसन्न आ दर्विंग र (गल 
कलीद। दसेग वजलीर - "यूधी यन बन-बमू आशि कँ साठी वना 
साग ठा गर्व यूना कनवाक वयन देग कथि,म्या झुम करून बच 
ठी, अराँ क॑ अकि उूनू भर्ग कँ उदि गनद यूना कनवाक वयन 
कनयलद्‌ँ अक्वि। अवँ क सख काना भर्ग अछि - कमना लल"? 
यूजूनवा दसेग वञलाद "नकि प्रिय, कमन काना गर्व नरि अक्रि"। 


क्राम*१ 


अयन मंगद्य editorial. staff.videha@ gmail.com यन य0डठो 
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२.११.नड॒ विलास नाय-ञावी 


नद विलास जाय 


डावी 


नबिकाक राथ्डक सानक विआर किडेन आल्य यू वड वनूयरुन 
वजियागी निदा झड नविकाळ शब्टक सासनम चर्य अछि ड 
वरी वला वजियागीकँ पाँच गनळक छनाक वनल मि0।४४ खूडथिन। 
वजियागी डवा लल नबिकाक राड यादी वनवे कला गखन रूनकन 
सानि प्रिया आवि कऽ करूलकेन- 

-यारून, लगाड मांछम धो, मानू आंघम चारी। 
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तेयन नबिकाक राय प्रियासँ पक्रलखिन- शकुन कान वाग ळे ॐ 
मांद्रम घो लगोयव आ डांघम चारी मानव 

प्रिया कठ्लकेन- 

-सने छि लळकीवला वनियागीक याँव गनरुक मि0४ट खूडथिन, 
तळूम नाक मि068। 

तेयन नविकाक राय वजला- याँव गनरुक मि02४ खूआावेथ वा दस 
वनरूक, छनाक खु्‌आवैध आकि काळक, रुमना १ मूँदम आवी 
लागि (गल अक्कि। 

प्रिया यक्लकीन- स॑ की याढूना 

नविकान राय वडला- कमना खूनम योनी वाऊ (अल छन बँड 
डॉन मि02ड खास मना कऽ यन झेथ। 


अयन मतय ८01(01191. staff.videha@ gmail.com यन यडी 


२.१२.उगरीन ग्रसाद मछल- सुचिता (वानावाढिक उयग्यास) 


) ४ 


१ ८, 
उडागयीन ग्रसाद मछल 
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'सुचिवा' आतावािक तथे ळयव व्रात रल "निकला दर्णबभू ज 
वह्नि विट छयव कद रल आ माव वी ठी जरू गे २४-व्रकाथिय 
ट्र्भ्य लागल आ स्त सक क रछ (गल जा यं सक्गाक सख 
ढवव्‌/ «थी व्राथिव हव वद र; (गला अही आलकर 2४ 
उयचास आतावारिक दर्थे 2/-फ्राशिय कशल जा तकल भछि।- 
सखादक। 


सातम यव 


डीसा माद्यक वीय जावानमधके दस वर्ख ₹5 (लेना यक्ल 
वराली गुवनश्चनक यनीम रुल कलेन, गुवनश्चनसँ वालश्चन आ 
यक्काटडग झूलवनोम अखन यदस्राविग कथा 

कअ वक समया अना, माघम कञ्‌ वड साँम ₹5 जान्छ आ 
डा0म दिन मेज मया स नरि, खनका समयम सूर्यास गं र 
(गल कल मूदा नागनी डांढिना ग्रकाभिग छल अना सूर्य उगलायन 
नळे... जावानमध अयन यूनू यञनकं डासानक यीलन लगा 
कूनसीयन आ$0 कऽ वेसल उीसाक विषयम साचि नरुल कला। 
मनम ज॑ग-विन॑गक नियान सर डॉ जरुल कलेन उ(ठेक कान 
कलेन अ खन गुवनश्चनक यूनीम कला गखन समूद्रक संग जशननाथ 
वावाक ख़ानसँ ल5 कऽ काक्षाकक सुर्यमदिनक संग समूद्रक कागम 
गल कवीनक खनी सञ्च दखि चूकल कला, यक्काडडग वालश्चनम 
अशम-अथाड्‌ समृद्ध सछा देखि यूकल कला आ. अखन झूलवनोम 
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व्द्ृदवक कर्मरूमि सद्य दखि नझुल झेथ। गदीकाल सतासिनी लगम 
आवि यासन कूनसीवी कनो सनका वेसेग वञली- 

-यस वनख र्‌5 (ल मूदा ७0नका वाली-रशबा ३0नका लाक 
ऊकागि घन-मा७ वाजि नरि डच) 

सूवासिनीक वाग सूनि जावानमक्षक मनम खाम उ0लेन मया खौँमकं 
यववेग य्रीक बिवानकँ ठाळेक यजियास कते वडला- 

-जाँ उनाम जहे ढी, छार ऑठ-यट अक्रि गखन ख0मक लाक 
उका कक सिदा कजे की। कम ऊ रुजि दिन डाझी समाञक 
वीय जरे की स गं नीक उका वडाल न खाट, पकन रमना सिक 
न अकि आ जराँक जरून सिटका किड व्य 

अयना ऊनेग जावानमध सूतासिनीक वागवी वरुठाडेक कागि कलेन। 
कि गं मन किछ सावे-वियातेक वनल कलेन। मदा सूवासिनीक मन 
गय-सग् कनेक वनल कलेन। गढूम यंगि-यद्गीक वीयक वाग) काना 
कि उूनृभ सँ किया ग्रगिविग तथा क्रेथ ड काना वाग वेक आकि 
काना नियाज कतेक जाक जिगेन। 

नरुलायन ददला रुकेत सूवासिनो यून: यारुनवेग वडली- 

-अयना उन (शाञसँ नीक सविता वडे 


डाना, जात्राजमन वूमि नझुल कला ड संविवाक अखन वाल मन 
अकि गूम दा2४-वूलसं निकेल कोलञम सञ्च (गल अक्वि। थक गं 
कोलडक जीवन, यासन जिनगीक यईन वला, ककना न मन दाट 
के अ मद्‌ वजका वनी। जखन वजका वन) यादव गखन न 
बिषयक संग रशबाक मंडन संख कनथ यठग) उखन सं रुल गखन 
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न मंङ्जिग जकाँ मंडिग रावा सञ्च ट्थप। पढ्दै अनकूल संचिगाक 
वालीम सूत्रान साराविक अकि। अयन गं रजि दिन काञक याकू 
वराल जहे की छक्क वागकं रजि दिन सूझा डाका. नरक (वंन जरू5 
य, पेम राबाक मझान कतव सावानक्षक वाग ठी..! तखन गें 
काडा डादी राबाक माथमसँ कते की गछ काञ-आकन राबाक रून 
गं अकि ऽनाम यग्रीक संग मॅथिलोम शय-सग्च कनू आकि 
डञयाम...। 

वियाजकं योयगेग नावानम& वजला- 

-सूचिगाकं डग राबाक खगा डे गग कमना (था अकि। अदाँकँ 
ग गळूसं वसी कम अकि, गखन भनन किड वाली-राबाक नियाज 
कने ही 

अयना उनेत जावानमक्ष अकाओ ₹5 किङ्ग बिवानथ यादे कला मूया 
सूतासिनीक 3य-सग्यक याद किनका यादकं यलेय नकि य छलेन। 

तेवीय सूवासिनो रून वञली- 

-छझमना ममदन लग थकया गाम अकि मद(थोन, मिथिलांवलक मथ 
वसल डा<8 गामक रायबा उडिया अकि। 

सूबासिनीक वाग जावानमक्षकँ सद] वूमल झेलेन। उडिया सरु सांस 
गामक स्थ्येग रुथिया जामम जमीशान सर कला, रूनक सवरुक संग 
साबा सदा आऽल, अकन यलेन साँस शामम अकि। आना, ओमूका 
अवञ्जा यदिन जोक रायबा मञशूप छल स जखन नकि अकि। 

डिनका सवट्क मागा-विगा आ दाया-दायी वेग नथ सञ्च सरः 
आव वसी मॅथिलीय वजै रथ गकन यासना कान रुल, अ रुल 
डना यिन निबाद-यान सीमित अगरुम छलेन गना आव नंदि क्रेन, 
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डढटसँ राबा सवनव कलेन अकि। 
सूवासिनोक गय-सद्य कतेक 2ट्रा आ भयन अनित्रा मान गय-सत्र 
नकि कतेक, विक्र साव-बिवान कनववी यक नदि केत बिवानम 
मा७ येग, मा७ यडेडक कान, सूवासिनीक बिवानम आसना यव 
जठेन...। 
जावानमक्ष वजला- 
-अंदिना अदा. आदट,थ.म यदेग नदी गर्ना न सूयिगा सञ्च र 
(गल। 
डाना, जावानम& जीद यावि क5 वडला मूया घूनळावला सूतयूतिया 
रुँडा डाका. अकसंग अनका वियानकं सर्मठे वाडाल कला, जढटसँ 
सूवारिनीक मन डामना (लेना डामनादंटक अनक कानक्ष मनम 
ड0 (लेना यिपाउीकँ दर्घटनाम मृण रुल नदेन, यनिबानम 
शुकाशक आइन यसेन (गल जरू»...। मूदा अडी वाग सतासिनीक 
मनम थव न वलेन ड अरी अशन-दआवक वीय दुनियाँ चलेर 
आ अयना चले की आा यनिबाना वलेल) गामक अ संगी सकभनी 
कल, मान लाऊन ग्राग्ट्मन चूलसँ कोल पनिक संगी, सशक्त 
यनिबान, साग लाख नगद गनि यिवाजी विवाद कलखिन, कमजा क॑ 
कनेग? यासन ग्रश्न डा0 (गलेन, माउंकं अनर्भशसायन नाकती रऽ 
(गलेन, गँ न अखना गक यनिबान 0७ अकि नकि गं आट 
कग नंदिता? 

-कग निना, सूतासिनीक मनम अविग यडीक थक वंभ जरगा 
री उका सूवासिनीक मन झ्देक (गलेन। वजली- 

-उँ9 अराँ गँ न वमद अकाम वेस गय-सद्य कने ळी, नदि 
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तँ..] 

-नंदि गँ..!यन सूवासिनीवी नूकि दूनू दात्था आ मठाँस यनियवैत 
जावानमक वजला- नि गं, की मान? 

शकाशक समूड्रक रुवआलम रूँसिग रावक अंठिना रावना निदीन 
वनि जाग्टय गळिना सूवासिनीवी सक रुलेन। 

नेवीय विद्सेग रिग्रागलाल यदूँव वाऊल- 

-रगय साद्व, सग्रालिग (जाळ लगे क्री। 

ठिग्रागलालक (०७ लागव सूनि जावानमक्ष थकमकला। थकमकाडॅक 
कान रुलेन डा जँ अयना असीनवाद देण रिग्रागलालकँ किळ करि 
आ यप्रिया किद्व असीनवाद दिज्‌ लगलखिन गखन असग 
रिम्रागलाल कमरुन-कमळन मूँद घमा शिनावार्य कनग, गडेड्सँ नीक न 
डा यिन रूनक मान यद्रीञकं भसीनबाद दिआ्‌ दिसेन) समाडावी 
ग सथट्‌ दखे की अ दीजा वँठनिदानक यथान लल अक्रि ड 
दिन-नाति यीऊ वाट मया भिज्ञा दनिदान कग झेथ। डा गं भिाक 
सनम अदिय) नाधानमक्षवी स सूतनलेन नकि। अयना पनिबान आ 
ठिग्रागालालक यनिबानक वीय ऊखन सूतासिनो दनू घार दिस गकली 
गखन डंग यनिव्र (नौक) ठिग्रागलालक यनिबान दखि जरुल कली, 
मान वित्रा माव, गना अयन नखि दखा नदल कन, उसे 
ट्स्रिपलाल लग वजेक अयन मूँद नकि देखि सतासिनी यय नरव 
नोक वूमलेन। मना गवारी दलकेन ज राग्ट्य सदावव लगा न 
रमन दिग्रातलाल (3७ लगन छल, गाढूम मूखोठी, ऊँ यन क्रूवि 
लगन जदेग ते खकय वागा डा, सद्य गे 0निय कल। मूस 
वडेग ठढिग्रगलाल ठासानयनक शकरा कूनसीकँ जावानमक लग 
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सनकवेग वैसल। 

ठिग्रागलालवी वेसिग जाजानमक्ष वजला- 

-वसम, मान सवानी-गाडीम अखन २७ करून वलेल? 

ठिग्रागलाल वाऊल- 

-री७ की री७ जकाँ यलैथ। तिवाद-मूनक गरुन लगन वलेल, अ 

अश्ना-७ी0ना डा0 ञायग 

दिम्रागलालक बिवान सुनि नावानम अनखिन्नू दसी दँसि वजला- 

-रुने सवरुक उद्भान ₹5 ञाथंग 

वक क्रमम नावानम& वाजि (गला, मूदा लगल मन जाकेग करूलकेन, 

--आडक यनिवशम उद्भान ट्थव! काना कि दँसी-08 की। मया 

मूक्सँ निकलल वाश गीन-घनूखक वाध (थाऊ ळी आकि वबुकक 

(गाली (याउ की अ छूरि (गल अ घान कतव कनग) मृँड्क वाकम 

यंग गँ गुन अकिञ अ डाकना गाडला जा स्केल, माला जा सकेछ 

आ काउला गं जाड्य सकेड..! 

मनम नियान अवेग-अवेग जावानमधक वियाजम ठीलयन उलेन। 
ऊठसँ मन वनि (गलेन ॐ अयन वियानकँ सथानि दारुनवेग वाजी। 

म्या स रुलेन नदि। नट राद्टक कानन रलेन ज अखन गकक ज 

जीतन जावानमक्षक किख्रगलालक वीय जर्लेन, डड जूयँ रिग्रावलाल 

अयना बिवान आ नाधानम(क्षाक वियानकं दुँसी-मआकक नूयम 

वूमलक। ठिग्रावलाल वाऊल- 

-शय सादेव, अश्ना-डी0ना कि आव सर्ता नझुल निवाद वनम 

आन किद्ठ रुूआ७ वा न रुूअ७ मूदा मारन सादेईकिल चारुव 

कनी॥ 
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डाना, दिग्रालालक वियानक नरुलायन दछला रुकेक मन 
नाव्रागमकं रुलैन। रुलेन उटी ज करून व[उवान जकाँ वाजल 
अकि। माठन सार्श्टकिल तीस दानसं ऊयनभ छाद्ृ८/3, डारुन 
यईनिदान जखन दस रुआन वेंकक क स्रावलञ्चनक जिनी वना 
यनिबान वसा सके», गखन भाशीक वदला नगद कि न ल5 कऽ 
आना नमढ्न स्रावलस्री वनि जीबन घान कनेथ। मया अयन मन 
नावॉनमध्षकं ञाकलकेन अ राय ऊखन स्रं दशक सरः जन स्रं 
की गखन सर मन सख न संत्र रछ, जा जखन सरु मन त्नं 
रूयंत गं अर्ना न सर चना आ सङ कमीम सवर जूयँ ल(गेत 
जळूव। नियानव माळेत नावानम& वडला- 

-रिम्रागलाल, वळून दिनक यद्धाद्टग दूनू रँदट अक0म वेसला रून 
भिकारी ढिग्यागलाल (जैंयी माळ डाका (गैचिया22ग वाजल- 

-रगय साळेव, डमनम अदा किङ्ग कम की मया विसनाट्‌ रुमनासँ 
वसी की। 

ढिम्रागलालक वाग सूनि नाचानम& यांकला। चाँकेत याजू दिस यकाना 
रुला ऊ कान थड्न काऊ आकि नियान विसनलों अ किग्रागलाल 
वाजल। अयन जखन राँजयन जावानमशकं नदि वढलेन गखन मन 
करूलकेन ड किथ न॑ नाजा रुनथनी जकाँ जागी वनि ढिम्रागलालवाँ 
यिड वियान यंजियूश दाढा नाथानमक्ष वडला- 

-स की दिरा? 

नयाजल वाग वजेम उक्ना मन रूळनाम छड गिना दिग्रावलालक 
जरूव कनी वाऊल- 

-रगय साळेव, दिन आ गानीख (था जीवन की, जीवन की डाकज 
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क्रिया। स वे वीवम काना रुव न कला गढूम यननरूम दिन वैँ 
रट रुल नक्षी अखन थंकया काडा अजाति ल्ला, गढी अनावक 
वीयम था रून 

-काऊक अजान सूनि जावानमक्ष सतासिनीर्क॑ कट्लखिन- 

-अदाँ न शामक मदला आ न गरुतक रुलों। यकिन यार यियाउ, 
तखन न॑ शवय-सग्ग कनेम मना लागग आ नीका दय) राज न राग, 
रून-रून औीगसँ काडा वल 

डाना, ढिमरागलालवी यार यीवेक मन नरि छल कि» गं आ0 घदाक 
याग्राक यद्धादइंग वससँ उगेन वस रुछम याश आ विद्यूटा खा- 
योव नन छल, मूया नावानम& अयन नाडा लगा पत्रीकँ आरटेंग दन 
कला, गँ॥ वीवम किक्र वाडाव मान याद यीव कि नदि वीववी उचिग 
नि वृमि दिग्रावताल चय जरुल। सवासिनी याद वनव३ (गली। 
ठिग्रागलालवी असगन दखि जाजानमक्ष वञला- 

-ढिग्राव [रिसक की दाल-याल अहि? 

ठिग्रागलाल वाऊल- 

-रगय साळेव, राल-याल की नदत डदिना दाल-वदाल अकि गिना 
याल सदा कूयाल रुदटय (गल अकि। 

-वदाल आ कूवाल सनि जायानम चोकला, मया गकना सशति 
वडला- सं की किच? 

ठिग्रगलाल वाउल- राय सादेव, अयना समेयक वाग विसेन जाउ, 
डा लाककं दाथक-दाथ काऊ खाड कल आव काऊक काशक 
यन्नाम मान आवेदनम्‌ अयन नाटक यन्ना नद लगाथव गँ काऊ 
रूशग। आव गं सगि सालसँ ऊयन दणके आजाद रुना रुल, 
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आावा जँ सार्वजनिक संखाकं अयन संखा वूमि अयन दा(थ काडा 
नंदि वलाथव गखन आजआदीक रूल की रूटली 


ठिग्रगलालक वाग सूनि जावानमन्ष मग्रियवा कने कला आ मन-मन 
मसखनी सद्य गाकि नरुल कला, कि गं गय-सग्म नस रुटे छलेन। 
ययनासी नवि दिग्रावलाल अधिकारी सर लग वडेग-वज्ञेग नि(भाक 
वडनिहान वनियँ (ल अकि। रुल अविकानी ययनासी वूमि 
ढिग्रागलालक वागक मान दिख» वा नकि दिअ्‌घा अना, 
ठिग्रालालक अयन मन अग यी0 (0कव कते डे ड उचिग वाग 
अयना वायाकं कळव गादूम ऊंढिना अयन नाकन ही गट्ना न 
आधिकानी लाकानि ससा नाकन झेथ। गखन वडेम कान संकाय। गदी 
वीय सवासिमी यार नन यदँवली। गीनू (गान मान जाधॉजमध, 
रिग्रालाल आ सवासिनी याद यीविग जदैथ कि सुचिपा अयन 
का0नीसं निकेल डासानयन आवि वाऊल- 
-ङ्स्रिप याया, सुरीङ्ा वदीनक की समायात? 
यिन मान किक साल पूर्व, डाना अखना सार्वजनिक निक संखाम 
साल रुनिक कार्स टेड, उडटसं साल-साल विद्याथी ब्रास आगू 
चाड, पढ्डसँ अलग संदा यढाडडक गनीका वदलव कथल अकि 
ऊडडसँ सालम दू-गीन-यानि क्लास विद्याथी वडव कते। सूयिगा संदा 
वाजरुम सालम मेंद्रिक यास कमि कीलेअम यरे) पेसँग सूरा 
जीवन रून मान खान-यान, नरून-सरून जरून झूटि क5 झआान गें 
नरि, मूदा अवूठिग अवाम सद्य यरँचिय (गल छला थामी 
यजिवभक संक्रान लञयन सञ्च सचिगाम दरूक दब्ट्य दन छल, ऊ 
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बिर्वानित वट ड सीमायन यदूँव (गल छल ज लजयनक बैवानिक 
जूय करून रवा वारी। डाना, शब्ट्य चूलसँ सूचिगाम वडेक शुक्ष 
आवि (गल दला 

ठिग्रगलाल वाडाल- वूञ्ची, आ0म दिन डाकन निवार हडंग सर 
किक्क 0क-0क रु5 (गला 

दिम्रागलालक मृट्सँ सगीज्ञाक बिबाट्‌ खसिग 0नका जकाँ गं नंदि 
मूया सघन वखीक वून जका उनून सवरुक मनयन मळनलेन। आना, 
सवरुक अयन-अयन मन गं अयन-अयन यगो-दिगा सदा केश 
जावानमश मात्र अयन वेवाक्कि घठनाठा सँ यियिग केथ बँड 
समाउक जूय-जंग नीक उका नदि वूमे छला। मान सूवासिनीक संग 
जावानमक्षक विवाद कना रुल आ यनिवानम निथळसँ विञ्चाद कना 
उ0ल, वस गगवसँ यिचि गकन कान(शी खड अधि ऊ 
नाधानमक्षवी कोल जीवनम यनिबानक उूतवनळान, दावन श्रमिक 
वना दलकेन। वनाेड्य रा नकि दलकेन, झूला देण नरुलेना उस 
कोल जीवनक निडाळृक संग उक गनयानभ आन्टी. थ.थंस. सा 
गेय (जला। आग्रावलक संग आफ्र-शकि सख दिनानकूल मडाशूग 
दुगड (लेना उटेड्स आन आग्टी, 3. उस.सँ डंग दूनी र्य (गल 
डेन ड विपाक आक्राशकं जावानमक समन कलेन मया दासनाक 
कारी जालाइवमान जक्गि क्रेन) आना, भयन निवारक गल घरनाक 
जावानमकछष मनसँ उपानि विसेन ऊकाँ (गल केथ, उस न किया 
डाग्ट आकाश दिस मन वलेन आ न उडड्यन किकू साचि सकल 
कला। मदा आ<४ दिग्रवलालक वीक निवारक वाग सुनि अयना 
सूचिता नजैनयन यडलेन। गछ गुम्न नव नीक वूमि चय नढ्ला। 
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मया सुबासिनिय आ सूचिगाक मनम अनका वियान मान अयन 
जीवनसँ सामाजिक जीवन निक, नँग-विनंशक नूयम 303 लगलेन। 

अयन मलीन खाडव वियानकं सूतासिनो उवेग, वडली- 

-कऽम वनस सगीक्लाक क्री? 

ठिग्रागलालवी जीरुयन सरीज्ाक ऊ दिन छल, लल मान 
सूवासिनोक ग्रश्नक गुनक उग्मन देग वाऊल- 

-मम सदाऽव, आना की गं आ0ानरुम वर्ख मदा सूयिगा जकाँ 
झआान नंदि रुल अकि। 

सृण यनिनाजक खान-यानक संग नरुन-सकुन अनकूल जरून 
सूचिवाकँ गानीनिक श्रम कम छल डढटसँ गनीनक कय रोया डाआनीक 
जंग जाट जूयं वठीन छल ग्ट जूयँ सवीड़ाक गनीनक कद नि 
वनन डारुन जंग नदिय यईल कल। थक गँ अकढना दळ गेयन 
गैनीनिक श्रमक अनकूल यमिवानक रून खान-यान, जरुन-सरून 
नदि जरुन सूविगाक आशू सीज़ा ववरुन उका कलेर सूवासिनीक 
यूक्केक कान& मनम कलेन ज वानरुम-पनरुम वर्खक सूचिगा जखन 
थॅरून अकरि, गखन सूरीङ्ाक उम्र कग डंग यूनना उमानाक लाक 
करे छला- अड़वर्ष रुव (गोनी मया आव गें स नरि जरूली 

आ0नरुम वर्खक यक्काडटग वीक विवार कतेक आधिकान मागा- 
विवाकं अकि 

कोलम यरेत सूचिवाक नऊन विवार यहि दिस व लगल उर्से 
शकसंग अनका ग्रश्न सामनम 30 कऽ 0५ रञ्‌ लगलो यढिल, 
माडटक 3्टगिरास मान विवाद सञ्च वमल, किऽ गं माढ्ट्य मूर्द 
सूचिपा सनि यकल छल। यासन कीलअम डारुन घटना सञ्च दखि 
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यकल छल अ वी.थ.क लठका आ लठकिया, यदा<४ दा, गाम- 
घन काठ कालकागाम जा क5 काली मशिनम विआदा कलक आ 
थंकी कानखनाम दनू [रिसक किनानोक नूयम नाकनिया कनेथ आ 
शामम उूनूक मागा-यिगाक वीय शानि-शनोवलि, मानि-यीठक संग 
मकदमावाडी संद चलि जनरल अकि आ लठका यझक ऊदला यावा 
र्य (गल अकि। 


सूचिगाक मन धानक वदेग वाना उका जाग वढला आग वाडगा 
अयन यर्जियिग, यमिचित थे मानम डा सूयिगाक दळम काना जाश 
रुन उका जाँकननी लग ञा2४ण अ0म गय-सश्वक क्रमम जानकारी 
रुले ॐ थम.वी.वी. खस. यास ल०कीक विवार ऊँ 5म.वी.वी. ऽस. 
यास लऊकासं कमसँ कनव समाञम झूँसनाग रूशग। मर्द रुलँ मदान 
वे्ानिक बा मदान वियाजक किञ न साथि मूया विवार सावान(श। 
यडल-लिखल वा नद्यां यईल-लिखल कग्राक संग दसी-ख्नीसँ मनोल 
जा अयन दूँसानग वूमि डट उम.वी.वी.उस.क विवार यिगा 
डाखन कनञ लगला गखन अयन वरीक यदा<दंटक खर्य मनम नायि 
उ0लेन। मदा उयाय की? गीन वीघा अयन ववयोग समेत वचि 
वरीक विवाद कलेन यलरु की अयन समाऊक उच्च य५ल-लिखल 
यनिबानक आवान-बिवान। सूचिगाक मनम विद्रारक लेन ऊगल। 
मूदा मागा-विगाकं सामाम वेसल दखि मनक थगमानि यूथ नदला 
जावानमक्ष वजला- 

-ढिम्रात, करून यनिवानम वीक बिबाट्‌ क5 जरल कढ? 
ढिग्रातलाल मनानूकूल पनिबानम वरीक निवार 0क कन छल डग्टसँ 
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मनम खर्शी जरूव कनद वाजल- 

-रगय सारेव, अंढिना अयन यनिबान अकरि गरिना डाच यनिबान 
अकि 

ञागीय कूल-(गारक मिलान सङ्‌ थक कनक रुन यकनँश मानल 
जाडा अकि, रुल आटे वीय आर्थिक वा भेऊाथ्षिक दूनी कासा 
मील कि न रूख) यञ नियाज नावानमक्षक मनम जाग (गलेन 
ऊस यून: यारुनवेग वडला- 

-की अयना सन यनिबान? 

जावानमक्षक नियाजक साम नखेग ठिग्रागलाल वाऊल- 

-रगय सादेव, डाढिना अयन वरी वी.३.म येक गिना लका 
सद्य वी.थ. यास क5 ऽम.3.म नाडा लिखोलक अकि। 

आश वेक वियान छिग्रातलालक यरम छल कि विद्म जावानमक्ष 
वडला- 

-वार्‌..! 

जावानमक्षक -बाढ सुनि दिग्रावलालक मनम अयन काउक ग्रति आना 
विसवास ऊगल। विसवास गिग विठूसेत वाऊल- 

-रणय सादेव, रमन उका ल०काक यिगा सदा अनमछल कायीलयभ 
ययनारीक नाकी कनै केथ, सूनू (गजक यनमादा सञ्च अकज॑गांरू 
अकि 

अयना जनेप किख्रगलाल दूनू यनिबानक अधिक-सँ-अधिक समनूयगा 
दखवथ यादे छल मया नाथानमक्षक यानखी नजैन यासन दिस मू) 
(गल कलेन वडला- -पारुन यनिबान करटा दद जा छूनकन 
यनिबान कगरा केन? 
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जावानमक्षक रीपनिया समम कलेन डा वटा-वटी गँ पनिबानक रानी 
समया कीड आइक यमनिवेन वरून वनिर्य (गल अकि मान यान- 
कडक, डा दटमानदान किनानो-ययनासीक कान वाग ड ेड्मानयान 
अस्सना जँ याजियारा वरी यनिबानम दखे केथ गें अयन जिर्नगिया 
रुनिक यनमादासँ ऊय खर्य मनम याई आउट केन, गेम जिनगी 
रुनि अयन यमिवान यलव यराशक नरास वीह०-डूरीम रुब्ड्य 
ञा2 गरिना ऊँ अनशन वरा रुल मान यानि- याँय, छछू-साग 
गँ याद खग-यथान दूज आ कि अयन नाकनीक दतमादाक संग 
यंन झूञ्‌३, वद्न-वाँरम यन यनिबान यलवकँ दूरुन-दू्गम सद्य 
वमेवा अकि। अयन मनक उ(ठेव वियानव्रॉनाक वेक सुवि-मनि 
उका जावानमक्ष अयना माथक कभक उठाम सर्मठे ललेन, किङ गं 
अखन सामाम ढिग्रागलाल वरी-विवारुक काऊ आडल अकि। लाकक 
खिति ज जरो मया यनिबानक जीवनक ऊ ठाँया अक्रि डाकना 
यूनवेग वलव न जीवन रुल आकि माया ऊकाँ वेळला यूजखाक 
जा माद ऊकाँ अगला यीडीक अकोसम वंभक विया-यूवा कना जरत 
की खा5-यीअव गकना यूनवेक शान रमन अकि। 

उड रानसँ नार्थानमश्च वाऊल कला, पढ्डसँ ऊयनक ऊयन मान 
रुल निम्न सूतम किख्रालालक वियवानवाना अकि। अयन वानाक 
अनकूल ठिग्रगलाल वाऊल- 

-राय साळेव, भयन यनिवान गं वूमल-गमल अकि मया गना रु 
कऽ कूनकन मान जिनकासँ कूटूमेी कडग, यजिवान नदि वूमल 
अकि 

नियानकं आऽ] वढवेग जावानमक्ष वजला- 
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-शंग काल ऊ शव-सग्च रुल, डा कूभल-डमम (गली यूनक सख्नसँ 

शंलळ्‌ अकि, गढूम काज उलू अकि, पख (थाउंकाल नि्सयिक 

दाद्टट्म लगव कनफ्ट। निवार काऊ नदि यनिवानक यू की, गॅड 

असथिनसँ गरुन निवान कतेक अक्वि। 

जाधानमक्षक नियाज ठिग्रागलाल वूमि (शल) अयन जान झुल्लक वनवे 

याकू लगवेग वाजल- 

-रगय सादेव, अना$ी-व्नानी ले डग यूनक वसक सरून जनमाना 

वाटण) काना कर्म वाँकी नंदि नकुला गळून रीन वसम छल ड 

वमि य७ज जान निकेल ञावग) 

नाविक दस वड खला-यीला यक्काडटग जावानमक्ष ठिगरागलालवी 

करूलखिन- 

-ढिम्राव, उद काऊ लढ, शक कनरी य्न वाजि जादी 

कवरदजिया यीत्र० लाक ढिग्रावलाल अकि वाङल- 

-रगय सादेव, अयन वाग न॑ उकरुनरी वाडि जाथव, मूया माडश्यक 

समाद रिन्न केन, घननालीक रूट अकि, सूरीज्ञाक भल अकि। 

गँ3 अकरुनझी कना वाजि सके ठी॥ 

उाक्ना काना याथीक नियानवी याथीक भीर्वकक नूयम नाखल आदढल 
डब्ट्स यठनिदानक कान आँखिसँ दखिय क5 05 रु5 जआदंढल 

गंढिना सूवासिनियाक आ संयिगाक कान 0७ रुल। काना कि न॑ 

05 शथप, जखन यनूक वीय यानिबानिक स्वव अछि गखन 

यनिबानक सरुक सम्नत्च न अयन-अयन रुल। 

जावानमक्ष वजला- 

-यारु नख-भिख वर्षन लिखद आकि गिख-नखक वर्धन लिखढ, वात 
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वनर्वनिय रुल, दनू लिखिनिदान (श्र सुडिकर्वा रुव कला। अंढिना 
गाळुन नियान रूआ गिना वाऊळ। 

ठिग्रागलाल वाऊल- 

-रगय सादेव, ञळिना अयना मनम अकि गिना माद्ट्याक ब्खरा 
के, अ अयन विवादसँ यानि दिन यकिन सरु यनिबान आवि कऽ 
मिथिलाक ड निवारक वरान अकि ड्ड वतरान अयन वरीक 
विवाद कनव। स गं अयन सर यनिवान जरून न सझव रु5 सके) 

डाना, याजि दिनक समय आ मिथिलाक वनदान, कना सगव झडती 

नावानमध्षक मनम नायि ड0लेन। कळू ड यूआक थान यिन पाउल 
जाग्टय, यक्ठादटग रा9ल डेड, पखन सूखोल जाग्टय यद्कादड न 
कूठाल काडण, सं कना यानि दिनम सशव अक्रि। अयोगी कि वन- 
वनी वनवेम कम म(ठेन अकि स यानि दिनम कना रुशग। गढूम 
आअदौनीक॑ सखेयम समयक किसावसंँ दटेट्या दिन लगेर आ याँया 
दिन नद ले सद्य वाग नाढ्यँ अकि। गेसंग घन-दआजक 
लिखिया-र्याछिया मान विग्रकानीसँ गुरु सदन लिखे पनि, सद्य अकि। 

गढूम आन काऊ ही नदि ड अका-दूडट्याठा विग्रकानीसँ काऊ यलि 
सके३। विवार सन यहू की। कारुवनसँ नाउ-सिंदासन गकक 
चिरकारी कतेक काउ अकि। मया मनक मिथिलाक युथ कूरा 
जावानमक्ष मन मिथिलाक दिशा दिस माळेत विया कनथ लगला 

मिथिलाक युथ की? बथट्‌ न ज अ काना काउ, यार सावानक# 
जीवनसँ डल कूञ्‌ञ आ उच्चकाठिक यङ सनूय ङ्ञ्‌थ, डग मनस 
मथन-मंथि कतेग कनव डाग डा नीकसं नीकगम छाद्धग आनट 

यथ की मिथिलाक दर्मनक दर्य। जना काना रया वरू अकि, 
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डाकन उययाग सात्रान(शा उंगसँ दाटडल जा अधिक-सं-अधिक 
नोक वना सचा नड ₹5 सवे३, दटीदा वाग नदिय अक्वि। गिना, 
आना-आन जीवनसँ झ5ल झ काडा अकि गळूम नीक छव कतग। 
मूदा संञा नरुल अ रिख्रालाल भयन वियानकं, स्ख थान उकिना 
अयन वानाकं ग्रवादिग नखिगा नानक अशल-वशलम मूँ वनवेग 
यासा जानाक वॉन वना ग्रवारिग केणे आऽ] वठे७ गिना 
ठिग्रगलाल अयन वियानकं यथाखितिम सर्मर वाऊल- 

-रगय सादेव, की करुव। वडयाक जंग-ठंग यासन झेन। 
ठिग्रगलालक मादक जंग-उंग यासन केन सूनि जिरूासा कजेग 
जावानमक्ष वजला- 

-की दासन? 

ठिग्रागलाल वाऊल- 

-रगय साळेव, शान खड यनियावथ ल(गैज ड जावानमक्ष वोआासं 
रुट रुना वढुयिन ए5 (गलो बयान कना मेण झगा कना नदि स 
कनी वूमवा अना, मावादडलसँ 3य-सग्य राद्टग केन, मया ग्डसँ 
मन (था रुजे क्रेन। 

किग्रालालक मृट्सँ मादेड्यक वाग सूनि नाजानमक्षक मन ऊंढिना 
निळा दोडेग अयन माथ लग यदँवलेन गर्ना सतवासिनीक मन 
सदा अयना माशयन यरँयलेन। गेसँंग सविगाक मन सदा अयन 
माग्टयक जीवनक डा घटनायन यद्ँयल, जखन जावॉनम विवाद 
केम अयन यनिवानसँ विञ्चह कलेन जा खना वारी वनल 
कथि यख रू सखि दनियाँक जीन जक घन काने थक घन गीग..। 
किया अयन जिनगीक कमाड लूटादडग देखि कने गं किया डादी 
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लूटलकं रागि दँसवा कनिग अकि। समाज गं समाज कीर अहानरू 
वर्खक यक्वाति ल०कीक आ पढ्ट्सँ ऊयञ उमनक लऽकाक विवार 
कनव गं गीन-योथाऽ2 समाज मानि यलेनम आनि नन कथ मया 
अयन श्रत्रासं, वयक रुला यक्कागिया, लऽका-लऊकीक विवादम 
अयन नियानक काना माल अक्विञ नदि। |।3-गर्रास डाका. खमीद- 
विक्री रु5 जरुल अकरि आ सङ मुँह देखि नरुल अकि गूम 
यूता वीक ड खास समया की गट दिस किया गकनिरान नकि। 
वाद न आइक यऊल-लिखल समाऊक नव यीडी। विवाद यनिवानक 
ठाट्न मदान कृण की ड वेवानिक जूयम झूलसं रुल्लका, रूलसँ मी(0। 
अकि जा आसान जीवना वना सकेथ, सं किया द॑खिय न यव नदल 
अकि 


डाना, सूचिगाक यरुना देखि जावानमधक मन सञ्च यथ ₹5 नरूल 
कलेन, मया आलमारीम या नखनिरानक मनम छग आभी गें वनल 
नरेश अ समय ऽलायन वा लगलायन निकालि दखि लव। बँड 
नाव्रागम् अयन नियानकँ ग्रूटिग छाद्टट्सँ जाकन कला आ मन- 
मन आँकि नरुल कला ॐ किम्रालाल अयन मान-मनञादा जखेग 
अयन वीक विवाद 0क कलक अकि। मूदा गेया मनम शकटा 
वियान घनियाग्टय नदल कलेन ड अनमल निवारक सममल कना 
वनोल आ. अनभलक कान अखन नरि, किञ गं अ वायो 
अनमल 0७ कन अकि डा समाडकं विह कतवकं नोक वूसेश...। 
जावानमक्षक मनम घजिया अटीद नझुल केन ड जखन ल७का-ल9कीक 
जीवनक मिलान, मान अंढिना यूटा थान याक्कूसँ वदेग आवि नरुल 
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अकि, आ2४ य्नुक मिलान अक झानयन दयव अछि पेणम दनू 
ग्रवार मान येला जिनगीक ग्रवाद आ सग्रिलिप नूयम थक दिशाम 
झंगला जिनरी कना ग्रवारित कडग, थकना वूमव गं अक्रिओ मया 
अयनाकं वैसानक वीय, (शक वभि अयन काना वियान व(0ीन 
उययाग नकि कनथ यारि नझुल छला। संयिगाक मरक नूखि दखि 
उा्ना जावानमक्षक मन मथन कजेग जडेन वर्ना छिग्रातलालक मनम 
सख डा0 नदल छल, मया गकना यवा नरि छिग्रागलाल वाऊल- 
-वीआ सचिव, गाना सं(ग नन अवेल सुवीरा कहलक अकि, स... 
डाना, सचिगाक मन यासन दिस मान समाउक नीवि-निबाज दिस 
ओना जरुल कले मूदा किख्रगलालक वाग सुनि थकाथक मनको अ 
सूयिगा मा० जनरल छल ठा समयिग उंगसं नकि म) सकले जद्व्स 
मूरुसँ निकलले- 

-यायाऊी, रमन किक्ू..? 

-कमना किछ सुनि ढिम्रागलाल वाऊल- 

-शंना किञ मूळी कायि ग्रा उका सूंयिग वडे छठ, खूलि कऽ 
वाउरा अखन अयन सर न अकाम वेसल क्ली, किया आन (यार 
अकि ञ वजन अयन वा यनिवानक गोदीन रूशग। यनिबान की, 
यनिबानक सरु डानक नियानक समाव यनिबानम नकि कडग जरग 
गँ अक न॑ अक दिन 5५ घाँव जकाँ सा» कऽ झूखव कग, जढटसँ 
नाकसान दव कनग। 

डाना, संचिगाक मन गमगमाउल जरुव कते मूदा मनक कना कावू 
कथल जाउ गकना जास (थाठ-थाठ रुक्ट्य (गल कलेटी आना, 
कावू क्तेक उरु अलग-अलग अक्रि, बिवानकैँ वियन& राव 
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सूबॉनि, अरावक पूर्ति रु5 सके, मया क्रियाक दोऊम गं विक्र न 
किक्रू नाकसान, माने गमगमा यल मन काऊ कन, डाकन क्रियाशग जूय 
ड अकि गकन किठ्ु-न-किळ्व अंग वनिर्य (गल ने) 

डाना, जस-नस, सविवाक मनम ड गमगमी छल, डा वोन-घोन थीन 
रऽ जझल कल। थीन सडक कान रुल अ टिग्रागलालक मृट्सँ 
थंक यनिबान सनि यकल छल। जखन यनिवान ळी, पनिवानम वच्चासँ 
वुद्र भनि नळे थ, गखन सरु किया वेस जँ काना बिवान यनिवानक 
कतेक नट्प गेम ग्रञागंगर जकाँ अनरुनी भा अना$ीक बिवानक 
मदत (थाई थकनंगे हडंग थक (गोठा नमझन जिनगी वीगा 
यूनियाँकँ दखिया यूकल झेथ आ रगगिया यूकल छथि७, आ दासन 
मान वच्चा, कम दखन-राणन अकि, गेम गं अयन न नियान कन 
य ऊ कान वियाजक करून मरुग अकि। उदन नियाज सूचिपाक 
मनक गमगमीकँ नम-नमी दिस वठीलक डढटसँ यिगाक नियाज वूमेक 
डिरूासा मनम डाग (जलदं॥ नम राद्टटग सूचिता वाऊल- 

-यायाजी, असँ समाऊम वरी-नियागनीक की गीति अकि? 

डाना, सचिवा अयन मेथिल नीविकँ नजेनम नखि वाऊल छल, किड 
गं अयना 30मक यूनान यलेन कल विवाद आ य्लाशमनक सूनू 
य्रक्रिया। अखना किक अंशम अग्गि७, अ विवार रुला यक्कानिया 
कद्या नेद्नम मान मागा-यिगाक ॐछम जरे डेथ जा लठका अयना 
गाम जा सासनाम नदि सके खायन ड अक्रि, समयक किसाव 
डाग उययागी छल, डाग आइक यनिवभम नर्य जरल समाज 
वदलल अकि, ग्रसता यग वार (गल अक्वि ॐ उड निवारक 
वजियागी गीन दिन जि विवाद यद्अतिक यूर्ति कने कला, स अखन 
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डारन रु5 (गल अछि ऊ गीनदिना अकदिना रुल आ अकयिना 
खाट रजि अनिक रुल जा नदल अकि 

डाना, ढिग्रावलाल थे वागकं वूसेग अ सूचिगाक मन अखन साया 
रुआजनसं वसीक जञ्नानम योडेग रगड, झमना-सर उका वशया वनद 
ऊकाँ यिवानक कोलू नद्यं रल कून मृदा जखन याया करू) आ 
अयना वी.थ. यास कर्नर की गखन गं डाकन वाव दि यप 
न डा समगूल दादटी दिग्रालाल वाऊल- 

-वाठ, समाआक आल मरूआल वनि विकनाल अकि, गेल अक 
वनदान यलव कान अक्रि अ गं मनूखक जिनगीक रूनक 
िसावसं वदेलग अकि मृदा किक्र शरुना गं अक्रि अ मूळ व॑नि 
नदया नदल अकि। वँ७ किङ... 

ठिग्रगलालक बिवान सूनि नावानमक्न, अकाल अं कनऽजिय नजैन 
यखिया जरल छला आ कनठनिय कान सूनिया नरुल कला गकना 
वदेल साम कलेन। गेवीय सुचिगाक नजैन सदा विगायन य9ली 
डाना, जखन जावॉनमश साम नडेन वना आग गकलेन गं यी 
सूवासिनो, वरी सूचिगा झा मिवनग दिग्रावलालवाँ सरा दखलेन। गीन 
मूरॉनी जर्ता डाका. लाकक वेसानक वीय जावानमक्ष अयनाकँ यलेन, 
गंड मनम अलेन अ कि) न॑ वियानक ठरून प्रवाद ग्रनाक्गि कती 
डा उद्ना काना मानक वाईक यानि खग-यथान, याखेन-ड2नाजक 
यानि संग कन वाझिक जूयम वनवेग आऽ] वटे) गिना सवरुक 
बिवानक वाम राढ॥ वियान यक कतेक योनस-समगल रमि दखि 
जावानमक्ष वजला- 

-भ्‌खन वसी याळूक नियान दिस आ<6-क नि अकि, अ जगवा 
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नियाज सरुक वीय समगम रर जाथ, जग (गानक वीयक जीवनक 
अकि, मया से दळून वूमि यक 

-क्कक्रन भडक मान ठिम़ागलाल नीक उका नकि वि यलक, सतासिनी 
ळक दळून आाँगी जकाँ क्रक्रन भडक मान वूमली, मया सचिगा 
जाजानमक्षक वियन बिवानक रावक भइ नूयम वूमि (गल। आना, 
भूल रावस अढिना मनक अक काश विरूसल गिना यासन का 
विद्वल सद्य रुल। गसं शाबक ररु5 सूचिगा वाडल- 

-की दळून, यिगाऊी? 

संचिगाक ग्रश्न सूनि जना किग्रालाल अकवकाथल गना सूवासिनी गं 
नदि अकवकली मूदा चाँकली जनून, अ की वमि सूविता उरून ग्रश्न 
ड(ठोलक? डाना, नावानमध नडेन उ0-30 ढिग्रागालालयन देथ आ 
सूवारिनीयायन, किञ गं किनका मनम उ0 नदल कलेन अ जावं 
किया अयन वियान अयना मूरुसँ नकि निकालग गाव डाकन यटक 
वाग ग्रनारिग कना ढग) मदा गढ्ट्सँ यढिलक अवखाम 
सूवासिनियाक आा रिग्रगालालक मन डामनाउल कल, जढटसँ दूनूक 
मन अयन डामनी सामनवेम लागल लडी गॅल निर्यनिग मनक 
मनक मानियँम उ(जैव-जमेग देखि जावानमक्षक मनम उ0लेन ऊ नीक 
रूयंग, वेतािक जीवनक मरू वूमेल विवाद की की, यक्नि गद 
दिस वरी। वडला- -वाउ सूयिग, आमक सूभआाद करून सड, 
डाद्टम यक्काल जुडा वा नसक की सआद जा ग अकि, उमळाडल- 
अवयक्रक की अकि आ काँवक की अकि। काँयाम खिच्चा काँव 
अकि जा अवखिय अकरि जा भाऊला गं अकि गँग नीक 
ट्यप अ अंढिना गानाम वसेक अ जिक्ासा करू, ठाग्ट जिरूासा 
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याकू काना वियान वियनश मनम कते, डढट आवानयन ग्रश्न उ(03 
तज राँगे-वथूआ अ वूसेग कूज्‌ स वाञद। कमना लग न5ट वञजवरू 
गं झूनियाँक वीय कना वाडि यवर 

थंक गँ ननसीन सूंयिगा, गढूम कोलञक संगी सवरुक वीय वना 
सूयिगा, मागा-विवाक वीय संयिगा, थक य॑निवानसँ दासन यनिबानक 
वीय संयिगा, उमनक किसावसं सरुस कम सूयिगा, वाऊल- 
-वावूडी, थक गं रमन उमन की अकि ज कग दखलां रून, मदा 
जञ दखला रून पग्ठम विक्रू-किक् समनूयगा अकि आ किक्र-किक्ू 
विसमा गं अक्विश 

सूचिगाक वियान सनि जावानमक्ष यदी दिस दख लगला ऊं 
यनिबानम वच्चासँ ऊयन माथ आ माथसँ ऊयन न यिगा र्ट कथ, 
ऊँ स नरि दछ गँ यनिवानम खा वनेक सञ्चावना वनियँ ञा2ट 
अछूना गँ सहन अछि अ विपाक वियानक यक्का2 माञ अयन 
वियनीग नियाज देथ, गखन? दूनियाँक सर कथूक दू जूय अकि 
शंक अशन यङ अक्रि यासन देडञात यडा अशना ग्याप वमे३ 
आ उड्ञागा अशन नड वनेञ संछा निय कुल जा सके७...। 
जावानमक्ष वजला- 

-वाउ सूचि, यद्ठनिक छिसावसँँ विवाद अयन-भयन सूनिवानकूल 
यजिवभक किसाव यलिय नदल अकि। गदी वीय नीक-वजा७ संद 
अक्रि मदा वबदामिक नूयम ड विबमगाक निकनालता मान 
जीवनक वीय वाव्राक खालि, वनि नदल अकि, डा गं जकन समद्या 
छि, मूल कर्षा ववद रुल। गँ3 डाकना ग्टी वाग वूसेक छे अ 
डाखन दम अ0नर्‌ वर्खसँ ऊयन रु5 (गलँ गखन अयन जिनी 
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कना यलग सञ्च वूमेक अव(गैग गं अयन न वनव७ यडव। 

विगाक नियान सूनि सूचिगा यकाना छाद्धव याजू दिस डनेर-उनेर 
यखेग वाडाल- -अगन, लडकी अयन जीवनक निश्चय ख्यं कते गं 
विगावी काना कल रवा यादी? 

जावानमक्ष- 

-नेरि! नि रवा यादी। मूया अनरुनी मावा-यिवाक विसबासक 
संग जँ सञ्चर वन॥ असं आऽ] अखन नंदि। कि गं िग्रागलाल 
सख यरूक दोऊम आथल अक्वि अयना न सुववाक अक्रि ज काड़ि 
दिनक शुटी सख कनथ य०ग। 

वसक याग्राक थाकल ठिम्रागलाल नव कनथ गछ कखना रुकूआअलम 


-दँ तँ वाजि दिञ्‌ञ मया सूनथ नदि। मदा सवासिनी अयन माशथ्थ्क 
संग अयन संयिगाकं अकवाना यानम देखि नदल छली। 
(समाक) 


जयन मंग ८01(01191. staff.videha@ gmail.com यन यछडी 
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२.१३.डागयीन ग्रसाद मछल-वनरुन्ना लाक(लघकथा) 


झरीन ग्रसाद मछल 


कलख्बा लाक 


नागिम कटा घटना रुल, उट कान(& शनसँ लाकक वीय यूलवली 
गुनू रुला ज काना जूयम अगन य़ नाखि-न-ऊ सूने डा काना- 
यडयारी वनथ लगल। 30 मासम उंकिना काना साल सूखाऽल 
थौनम वाऊ आवि माळक अमान लवे, गर्ना गामम रुला 
गमक अधिकांश लाक घटनाम संब्रिलिग र₹दईय (गला। कतो याँवठा 
यसटा यूतूख थक0म वेस गं कतो याँवटा दसरा मोगी उकम 
वेस घरनाक समीडा कनथ लगलेथ। गदिना कती मोगी यूनख मिद्यान- 
। अयन...नंगना सदा-रुऽ निनाकनक्षेम लागल गे कतो लूश 
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दनवज्ञायन वेस ढियवत नदी कि अ यार यीवेल कान योक दिस 
जाथव नीक रुशग। 30म याळ यीवेक वरु»नासँ शामक समायान 
आनव अक्रि) गामम दस योनाछा वनिर्य (गल-याँच याकानक योक- 
अक्रि। शामक लाकम ज अरून भिकारी स गछून समायान उकविग 
-कमिग झेथ। करव ड समायान गं समायान की अ काना योक 
.वदल की ड्यप-योनाशक कि न॑ काठ गदेडम र? थ्व कने, 
किशक गं अनका जूयम ग्रमूख नूयसँ काना घठनाक गीन नूय योक- 
खोनाशयन अवे थंक चोकक नूय घटनाक यञम दाट ग 
यासन योकक नूयक आबाज वियक्रम खड अकि। गड्ना गसन 
आ की सदी। 

यी वाढ नन दनवक्ञायन यदुँवव कलीझ कि नक्तायन रणगीलालकं 
आवेग दखलिड। मनम ०देक (गल ड छालक सर समावानक राज 
नोक उका लगि आगा आना, शगीलालक वनदान अयना संग 
किया अवतरला नंदि नट्ल अकि, डना लाकक मूस सूने की। 
पकन कान( अकि ड अश्न जीवनक असानयसान कम अकि-, 
गछ वरी लाकक खगगा निय दाद जढ्ट्सँ लाककं विशेक अवसन 
रूट) मूया डग गं कानसँ सूनव कते की डा गामम शगीलाल सन 
बनख्ब्ना लाक यासन नकि अकि। की अजस्रा अछि आ लाक की 
बूनरून्ना वूसे छेथ स गं शामक साठ याँय रुआन लाकक मन जनगेन 
मूदा अयना मनम स॑ सरु किङ्ग न अकि। लाका गें लाक ळीरू, 
कतो काना घरनाक ऊँ यडकान दाद डेथ गें सूब्नन सूजेल भइभ- 
चूनमन-वज क्रेथ आ. कतो घटनाक नियड़कान जरुल माँ विक्रान 
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नदम वंजिग केया खाउन डा छोथ, डा गाम-गामक लाक अग्रन- 
समाडाक वाग वूमगा। -अग्यन गाम 

रणगीलालकं दखि य्रीकं करुलयेन थक गिलास याद आना नन" - 
"जाडी 

यारु आन यी। आँगन दिस वढली आ अयन रागीलाल दिस 
यखेग वञलॉरगगीलाल" -, गूं वर्ग दिन जीवर " 

उंछिना काना नवनाकानक जंयिग नियाज वन वन यासनाक मृट्सँ- 
निकलन आयम वृद्वि खाड केन गिना ॥0कियाक5 रागीलालकँ 
रागीलाल वनल जरग आ कखन जागीलाल वनि जायत, गक काना 
(कान नर्यं अछि। जक्ना वडाला ग्ना (0नाटि मोगी जकाँ.., 
मान विन्‌ सायनवियाजन काना ग्रश्नक डन यडेडवाली-, जिनका यासन 
जूयम (नयन वनी यकवेवाली संशा करुल आड केन, गरिना 
रागीलाल वाजलकाका" -, अदा सवरुक आसीजनादसँ न जीवा कते 
की आ जीवा कनव। " 

गेवीय य्रियां वाह नन आँगनसं यद्वली आ रागीलाल सद्य 
यनवश्ञायन आवि वेसल। यग्रीकं जोगुका घरनाक रनक लागि (गल 
नरेन आँगन वार्तेकाल मनमारुनवाली रोजी कनझूसकी कळि दन 
कलखिन ऊ कगो वाञव नि गं यी रुमनासँ कियाडटय कऽ 
जखन छली। वजली नि यति यग्रीक वीय सदा वियोलिया ग्रवल- 
अकरिश। उर्दाऽना कानावान केप उड सर कजेज। सूर्वी 
रीशक्षकैँ याहा वडे अ याढटको$क मामला ठी-, कने वाडव नदि, 
आा कनपानीम जाखल गरनाअवन 0कि लेड) - 
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यप्रीक दाथम याद दखिग शगीलाल वाञल- 

"राय सादेव, रजि जाति डागल की। " 

ऊंकिना शगीलाल वाडाल गद्ना अयना वञलॉ- 

"याद यीव लड्‌, नोनक रुक दुरि डगर गखन शाम-घनक शव- 
"सग कतव 

डाना, अनका लम रागीलाल ऊरून सनयट मद खाले गना 
अयना लगम नदि खले मया सनयर दालक वर्ओनिदानक दाथ 
उडाक्ना कखनाकखना वेक जाट छे-, गिना सनयर वडनिरानक 
मूँढ सञ्च वर्क जव कने कडे -रागीलाल वाऊल.. 

"राय साझेव, गाम घनक गय अथाह अछि। ककन मजाल ठी- 
"घनक थार योग -अ जाम 

रशशीलालक बिवान किकू संगणन सदा लल आ किक्ू 
अनसार्द्गगन सदा लव कवल यूक्लिउ- 

"स की रागी?" 

आयनपूर्वक किनवासँ काना विवान यूक्वलायन अंकिना मान- 
अयमानक वियान मनम जिय जाट केन, गर्ना रागीलालकं सदा 
रुला गेवीय गिलासक आभास वसी यारु तीव नन छल। रागीलाल 
वाउलराय सादेव" -, अखन गामम इकरा नव घटना घरि (गल 
अकि, गछ गामक जडिक चर्य अखन न्ट कनव। मदा संयम गं 
शे किय दव ज काना गामम कग ज॑गक मारि अकि, कग जंगक 
यानि अक्कि, कत नंगक शोक्कयानिक उय-विनीक्वक संग अन्न-ञा- 
वानी आ उयओनिदाना कग जंगक ळेथ स थार लगागव आसान 
(थाड अक्रि"! 
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रगगीलालक गश्चयू्षी बिवान अयना मनम 02कल। 0ढेकग वजला. 
"जखन यतना गय सत्य छा०द। चालक ज ढालग अक्रि गगव- 
"शव कतर 

रशगीलाल वाऊल- 

"राय सादेव, काङ्सिँ आड जिक ॐ घटना अकि अखन गगव 
कळे छी। " 

अयना नोक वूमि यठला जनन अ0मद्य यूनाधक यानि लाख 
मंग(क्षाक यठे याकू ड अग्न असी वर्खक उमन खया लव आ 
याथव विक्र न, गऽसँ नीक न डा वदक क्क लाख मंगर ऊयेग 
याँव लाख मंपक रा रशि लव। गकन मान ढ्टी नश वूमव अ 
बदक मंग मनक वृद्वि विकासक संगसंग- यलवा कने), निनमेवग। 
अकि जा येळलावी डाग गं अक्रि -वडलों.. 

"अयना ऊ नोक वूमि य9ळ, सङ वाळ " 

अयन दणा-दिगे। यक कते राशीलाल वाऊल- 

"राय साझेव, की करुवा दिननाति उड समाडक याक्रू-, मान 
गमक समाऊक याक्रू, समय खयवे क्ली सगर समाज धनरून्ना लाक 
वम) " 

-वूनरून्ञा भइ गं वर्ग दिनसँ सनेग आवि जरुल की मदा गुनलों 
करिया न, गं बनख्न्नाक वारूनिक नूय अखन गक नर्यं वृमिम 
आवि सकल अकि। वडलांकी वलझन्ना रडी" -?" 

रशगीलाल वाजलराय सादेव" -, याश्चिनि ग्राकन& गं नकि यदुन 
की ड निक आवानयन वाडव, मूदा शामक लाक डना ववरानम 
वडे क्थ गना कदे की। " 


विदेह ३७५ म अंक ०१ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७५) | | 153 


वञला- 

दँ, सथट्‌ करू?" 

रशीलाल वाऊल- 

"बूनरूज्ञा लाकक मान रुल ज जढ्ना समाउम विक्र जरून लाक 

खुद थ अ सामाजिक वघचनक जार्ाक नियानवी नंदि मानि, सीमाक 

उल्लंघन कने क्रेथ गर्ना खक ऑ७०-्जक मान खगक सीमा- 
सनकूदकँ नदि मानि कूदिक5 रयेवलासच कथ, बशर न रुला 

वूनरून्ना लाका " 

रगगीलालक विवान मनम गीक उका अवल कि नकि स नळरुळम 

बिवान नदि कऽ सकला मया थर गं मूस निकेलिय (गल- 

दे, स गं सथट्‌ न रुल। " 

समर्थन यव आकि मनक उयवशम रागीलाल वाऊल- 

"राय साझेव, अखन वीगल दिनक घठनावी वीर्गमान नकि वीगल 

मनल मानि कार यदं की, कोडूका अ दिन नाविक अक्रि गगव- 
"कळे की) 

रागीलालक बिवान अयना नीक वूमि य5ला वजर्लो- 

"कोडूक दिनयन न डीसका दिन 0७ ट्थप, गँ कडूक रुनिक 

कळ) " 

राशीलालक मन मानि (गल ड वसी येछला बिवानम-दिनक थेगला- 
वसी |टेडल मूया य्य्काम गं स-न कमनटेड ड्यप। रागीलाल 

वाञजलशय साळेव" -, काहि झूटा घटना रुल, दिनक घटना 

वकगीशग जूयक कल गंड डंटी याळू क कळव मूया जोगुका ऊ रुल- 

"स यदिन कहे क्री। 
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वागक॑ वगंगन दाडडसँ जाकेंग वजलो- 

दँ, सञ्‌ कळक " 

रणगीलाल वाऊल- 

"गामसमाउम आइट्य नकि-, सर दिनसं उयद्रवी गतृ नझुल अक्रि 
सं गें वूमिग की, जा डटीदा गं वम ळी डा अग्न गाम किसानक 
गाम की। " 

विद्म वजा (गल- 

दँ, स गं ठ्ीड"!, 

रणगीलाल वाऊल- 

"उयद्रवी पत्र अनका नंगक अंडि। " 

अखन गक अयन साँढयथानम राद्८3-याञआक उयद्रव ड खग-, 
गगवकँ उयद्रन वूसे क्ली मया शगीलाल अनका नंगक कदे, गश 
डिरूासा उगव कथल। यूक्वलिउ- 

"स कना रागी?" 

रशगीलाल वाऊल- 

"राय सादेव, सालरुआना उयद्रवम दुअना रुगवानक केन, वॉकीम 
यसभना लाकक अकि आ यानिअना कीट ञानवन भनिक-सँ-यपंग- 
"अग्रि। 

रजीलालक नियान सूनि मन मन बिवानथ लगला गं वूमि य७ज- 
-लगल ज शगीलाल 0क करूँ वजलों 

"कनो विकळा क5 राशी वाऊढ। " 

अना वाना गहीन विषयक विनक क्रमानूसान ग्याआ्आ कने क्रेथ गिना 
रागीलाल वाऊल- 
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"राय साहेव, रुगवानक दाख यूअना <टी क्रेन अ करिया काल 
नमरून गुमकम कऽ द<४ झेथ गे किया मघ राति वसी वनखा य 
कथ, किया भोगक मासम मीवलनी३ कऽ ये क्रेथा " 

रगगीलालक नियान मनम 0ककल। 0ढकग वञलॉ- 

दूँ स गँ कग्ट्य दग्ट ळेथ। " 

भगनंडक (गारी उका रागीलालवी अना सर रुरल गर्ना वाऊल- 
"रगय सादेव, उयद्रवी निगा रुशवान दंटमानदान गँ छि) गँ 
अयन =मान वँयवेग काना काऊ कते छेथ। लाक जकाँ न जागि क- 
चानाकऽ ककन घनक बोस बरू यानवे क्रेथ आ न कका खगम 
लगल उञाग कारे ळेथा " 

रागीलालक नियान सूनि मनम दँसिया लगि नट्ल छल अ डेट 
रशीलालव॑ समाडाक लाक अनर्ब्रा वसे कथ, मान अकना अग्न 
काना (0कान ने ळे, सडक रुगवानकँ क0घनाम 01७ कऽ याख- 
-निनदाख दखा जरल अक्वि। वडले 

"रागी, रुगनानक लीला अयनमयान रले, गछ छझूनकन गय 
काची " 

रागीलालक वीण मनम जना उनास रुल, गिना वाऊल- 
"राय सादेव, येछला उयद्रवक वर्य अखन नद कतव किशक गें 
डा वोगल दिनक वीगल समाजक बिषय रल। अखन अखनका सून 
आडे अयन जामठा म नि, गाम गामम यासूडा सुन आ वानेया- 
सुनक वडबानि रुन किसान सरक नमझन यनशानीक मूकावला 
कन या नदल केना " 

रगगीलालक वियान सनि अयना मनम अनमानसं 0ट्कल ड रिसक 
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जोगुका घटना उरकुन सन अक्रि। की यनभानी रडी" -वङलें..?" 
रशगीलाल वाऊल- 

"जातिम ञगानरुठा सुशन कावी खगम यल नदि (गला " 

वूमल जदेग गखन न, स गं वूमल छल नंदि। यद्ठलिये- 

"की यञल नदि (शल?" 

रणगीलाल वाऊल- 

"राय सारेव, गट्टीन संकट, क्लीन बिषय वनि जाम समाउम 0।५- 
रऽ (गल अक्कि। खासकऽ किसानक संग गं आना अक्षीन करिति 
"वनि (शल करेना 

वञला- 

"स थंड्न संकट, मान ने वमला अ कना रुल अछि?" 

रशगीलाल वाऊल- 

"राय सादेव, समय बरून माऽयन आवि (गल अकि ज लाक मन- 
मन कॅकिया नरुल अकि, म्या जन मँँर खालि किया वाजि नदि थव 
नरुल अक्कि। " 

रगगीलालक वियान सनि मनम रुल उँ रागीलालकीँ सङ्‌ देग 
यारुनाकऽ यव गं गय सग्यक उग्र वदेल ञायग) गळ येछला- 
-वियाजकँ जगवेग वडले 

"र्गी, अखन यासनसग् गुनू कन-पसन बिवान का०र डा गय- 
कला, वस गगवक विवान कतर " 

रशगीलाल वाऊल- 

"राय सारेव, कोडूका काडाक चिक्ताक सागसं नागिम मीन नकि रुल, 
गूं गनगन विद्वान कार ररुल लगला यज्रिननाजि ठालक 
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मकशूदन काका योीनादायन रुय्ला। वडर कछलेन ड खग यथानसँ- 
माई) धिम सूशनक ग उयत्रव वाऊ (गल अकि ञ-वाडीठ किसानी 
जीवन मनि नझुल अकि। गॅल यंड्न यनिश्चितिम ऊँ अग्न नशा 
अयन न5४ कतव, गखन जीवन कना वँवत। कावीकं नाग कते दूआन 
जङार्थ रुन कीट दलिङ। सगली जागिम सुन सर आवि खाथ- 
"खाद छगन ठा सून खगम सगल अकि। -लगल। खाड 
वञला- 

"उ समायान सुनेल जखन गक मन खाडि नझुल छल स रुट (गली 
आव अग्न समायान कळूढ?" 

रगगीलाल वाऊलराय सादेव" -, जामाक लाक उनेञ आ अडँ गं 
उनिग की ऊ गीत रुजन आवेसँ नीक कमन मन (0कीगी कतेम- 
लगैथ, गछ अखन गक दालक वञाउंव का? यासन साऊ वाञयन- 
दाथ नरि दलों अकि। मरीना दिनसँ नठिया गुभनसँ ग्रवान सड 
आव जरल अकरि ज (0का वज्ञनिसानक वदाली रुशव। " 

अयना जडियाम मरीना दिनसँ सूनिग आवि नझुल की अ दालक 
वज्ञनिरानक वराली जजिया रुभनम रूशग। गँग वजर्लो- 

"कोडूक दिन न वरालीक छल, स की रुल?" 

रशगीलाल वाऊल- 

"की ड्यप, देवक कयान"!. 

रगगीलालक बिवान काना राँअयन न यडल। जिरूासा केप वऊलॉ- 
"कनी रूनिक्का कऽ करू " 

रागीलालक आशॉयन डना यानि ड्ना (गल खड वंढिना गृनेक्व कऽ 
वाञऊलराय सादेव" -, जिया रुभनम मूँद दख मुँगवा यनसल 
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जाऽ अग्न मूँद डाढन (था अकि ज मुंगवा रता " 

डाना, रागीलालक चनिव्रसं, वकगीगग आयनभसं ठ्न अनून की, 
किशक गं काना (0कनगन कर्मक लाक नकि अकि, म्या झग गं गृ 
र अ सामाजिक काना काऊ कि न रूज, रगगीलालक रागीयानी 
डाद्ठम जक्ग को डाना, जीवन सरुक अग्रनअग्रन ठी-, ड आओ 
वाऊ, बिकसित स़डटग समाजिक उीबनम ग्रनं कने, मया वनल- 
वनाथल ड अखन गकक समाज अकि आद वढूनूयिया एदटय(शल 
अद्रि। -वडलां.. 

"की मूँद दखि मुँगवा, रागी?" 

रशगीलाल वाऊल- 

"जयन गमेया लाक की। अयना सवरुक समाउम रुणुडा न गारीय 
उणन की। आड उसववी मनवेम मदीना दिन समाउम आशिना- 
"रूगुआ यलि अकि जा येगावन गुनू कने विसडन खाड 
अखन गकक दखल वदान समाऊक अकि सामास-ठामी कना 
न0व । 

वञला- 

दे, स गं अकि " 

रणगीलालकं उना अग्न गुन (भोनबाब्रि कलक गिना वाउल- 
"राय सादेव, अयना सरक समाउक शाखीय वन, जॅडिया रुभनक 
गौरीय जन (थाड की। 3ड्छनणुम जाग गा) अनम ठालक वडव9 
करुलको गदीम करनी ₹5 (गल " 

डाना, शगीलालक वियान सुनि मनमन दँसिया ले छल-, मया 
ककना चूकयन जँ दँसि यव गं डा अचुक रदटय जा<४७, गंड किक्ू 
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न वञल। 

कनीकाल जदि शगीलाल वाऊलरगय साहेव" -, संज संग झूनू- 
"यानि लगा आवी। -रॉँ<४ यलू अकवन शामाक ढवा 

अयना मन रुल ड थक्वन टळेल आवी मया रागीलालक संग 
टछलव, मन नद मानलक। वडले- 

"राशी, उर्लेक मन अयना खब्टण मूया अकरा काऊ गंरुन 
वननखाँस लगा दन अछि ऊ मन वयेन अछि, की य्ड्लवा " 
अयन मपय editorial.staff.videha@ gmail.com यन यताड। 


२.१४.नवीद्द नानाय& मि4-वर्दलि जझल अकि सरुकिळ्ू (उयद्यास)- 
आौनावाट्कि 


जवी नानायक्ष मिश्र 


वदि जनरल अक्कि सरकिक्क (उयद्यास)- पानाबाङ्कि 


खश १४-२० 
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वदलि नझुल अकि सरकिक्र 


16 


रूमनासरुक समयम जाआयनम रानट द्टसकूल नेक । 
डाढिम लगयासक विद्यायीसरः मॅंद्रिक जि यठेग छल । क्ट्लाकाक 
मानल ३टसकूल छल आ । =टसकूलक ग्रथानाथायकर्वी नाग्रुयगि 
यनच्चान रुटल जनि । आदि दडसकूलकं वमकावशंम रूनकन 
डावनदसत यागयान छल । ठाडि द४सकूलक कगका विद्याथोसरु थकसँ 
शक यय्‌ ममि यदँवल 
कलार सलाट्कान, अचिकारी, भण्यिगा,जकन,वनि ग्ठ्लाकाम नाम 
कन कलाद। आढी ग्ट्सकूलम दम,संदीय आ गकिनाथ आ0माम 
नाम लिखडान नदी । पकन वाद मेंद्रिक बनि रमसरु सं(ग-सँ(ग 
यईल जदी। गीनू(गाटक गाम ल(ी-यासम छल । गं रुमसरु सँ(ग 
उडसकूल आड, स वायस गाम आवी । गाम यदँवासँ यक्नकि 
दारसँ वीन दिस जरा झूटेग छलेक । सनिआामयनयून आ 
सगयालक रंगु । डारिामसँ दमसर अयन-अयन घनक जस्ता 
यक । 52सकूलसं मद्रक यास कलाक वाद रुमसरु आनदयूत 
कालञम नाम लिखडालदूँ । आदी0म नगाउीसं यनियय रुल । 
नगाउी समय-समययन अवेग आटत जेत कलार । रूनकन ग्रयास 
नदे करलनि ञ अधिक सँ अधिक यूवककं अयना संग जाए । 
अयन वर्यस्न वनावी । गाडि दगु यबक लाकनिर्क गनर्‌-गनळूक 
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य्रलारन सदा याथि संदीय रझुनक यक्रनम रुँसेग चलि (गल जर्‌ 
आ कालांगनम वर्ग मासकिलम या) (ल जर्‌ । ढमळूसर 
नंगाजीक संयर्वम गं अथव कलदूँ आ यनसानीम सदा यनव कलदूँ 
| 


थंक-दू दिनक वाद संदीयक दालगम सचान रुलेक । डाकना 
संग आडलि मङ्लिक दालग सदा सूलनलेक । उूनू(जाट साँमम 
विदा रुन (गल । आऽटंग-आडटंग संदीय करूलक- 


"रूम किनका यदँयडान अवेग की । गकज वाद येनसँ 
आशक काञयन लागे जाडव । " 


संदीयक (लाक वाद कम आ अकिनाथ जाविरुनि माथायच्चीम 
लागल जळ्लडू । 


"कर्द जरून न चाड ऊ संयीय नपारी दिससँ काज केत 
जळ, दमनसरुक सरुठा समायान डाकना येण नक आ कदिडा 
रूमसरु मासकिलम या२ आ<४ । " 


"वात गं वाडिव छेक । मसर (था दिन सगर्क जव । 
डाकनायन नजि जाखव । गकन वाद डाकना अयन वागसरुक 
जानकारी द्यावञ दवेक । " 


"मूदा 3४ नदि वमा जरल अछि ज डा उकठा मदिलाक 
सं(। शना किक घमि जहल अक्रि? डाकनासरुक आयसी की संवँन 
केक?" 
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"(व्य जाखर । समयसँ सरवात अयर्नदि स्य्ध रथ 
आडत " 


संदीय अयन वागक यक्रा निकलल । यासन दिन वायस 
डादीछम आवि (गल । अ महिला क ढर्लाथ आ संदीय रूनका 
कग यद्‌ँवा दलकनि,स न डा किळू करुलक आ न रुमसरु किळू 
यूक्कलि्क । 


संदीय घृनि आङल । आामसँ कमन (गोना गार्थाने नदि 
आथल छल । कमसर आव आगळ कक दिन जरितं डा 
घनवेआ विना  सरुस यिन गकियनमम अकरा उना लले 
। अकियूनमम जळूनाऽट अदि लल जनूनी छल अ डा जाञनोतिक 
गविर्निविक कड अक्ति । डाग गनदू-गनदल जानकारी रुटेत जेत 
अकि । वीरा खाली ग्राम कानरायन उंकटा का0नी चोकीदानक 
छगु वनल कलेक । संग्रंगि डाव७ काना काऊ नदि रुळ नरुल 
कलेका गं डाकन मालिक डाकना मामूली किनायायन कमनासरकं दण 
दलक । कम सँ कम उगरुक दख-नख खड जरुगेक आ किक 
किनाया सञ्च रुरेग जळगेका डार का0नीम दमसर निवेनसँ जरी 
। दिन-नाति ऊगक ग्य कतवाक मान छाज७ शग्गर कनी) कडा 
यक्नाङ्न न॑रि,कडा सूननारून नकि । 


उना रुटि (लाक वाद कमसर दिन-नाति अयन लक्कयन 
आन कडित कना गुन्‌ क) यलढूं । संदीयक ग्रति अ रमनासरुवी 
सक शुम जरू» से कालाननम समाक र (गल । डा मानसे 
दमनासरक सं(ग लागि (शल छल । थंकदिन कमसर' साम जनक्राँगि 
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दलक मच्यालय यढूँचलईूँ । आगज साँस रुश या» जरल छल । 
चूनाडा छानि (लाक वाद अनक्राँवि दलक संयाजकडी खाट 4७ लन 
जरुथि । स्रासध्य शवा (गलनि । यारीक आमदनी घटेग (गल 
। कर्मवानीसरु काऊ काडि-कारि यल (गल । केकठा सद्यागीसर 
दल वयल कथ ललनि । ऊ कडी वाँवल जथ सद्य अयन-अयन 
आागानम लागल जयि आरिसँ याररीकं कळा क लथि । संयाञकऊीकँ 
यूखिग रथ (गलास डाकनासरुकं गयन्कूल अवसन सद्य ररि 
(गलेक । 


अरून मादोलम रुमसरु डागञ यढूवल नदी । रमनासरुवी 
खि संयाडकठी वर्ग ग्रसन्न रुल नर्दाथे । रुनि मान शग्-सग्ग 
रुल। डाढियान सॉम काना रप» (गल स यगा नकि लागल । भकिनाथ 
ग्ट्सानासँ कलक ड आव यलक यारी। रुमसरु आव यलवाक 
छतु येयान दाडटंग की । रमना सरकं अवाक उयक्रमम दखि ठा 
वरूग उदास रुथ (गलाद्‌ । 


"अडा वर्ग उदास लागि जरल क्री?"-रम यूछलिअनि। 
"रून असन रु७ जाशव स चिंगा सगा जहल अक्रि । " 
"काना वाग नदि, कमसर रून काड आवि आाञव । " 


ऊना यदूँवि रुमसरु जाति रजि झूनक वान म चर्य केत 
जझ्लद्‌ँ । डा वर्ग यनसान वूमा जरल कलार । ठ्नकन हार्दिक 
उब्ब्वा जनि ज मसर रूनकन दलम सामिल र जाग्दै । रुमरू 
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सरु गं सञ्‌ सावेग नदी । थकन वाद वनार्वानि दमसर दूनकासँ 
संख कन अवेत -ञा४ग जरल । नि जखन वायस राव, लागी 
ते डा उदास रु७ उग्ठ्यथि । वूमाग्ठ् जना किङ्ग कह्‌ चादेग 
क्थ । 


*कियूनम सन सङ्नम उना ररि (शलाक वाद रमसरु 
कनी निवेन रुथ (लढू । कम सँ कम नरुवाक (0कान गं रुल । 
किनाया सदा मामूली, नकि५ वमू । मालिक वूर्माथ ऊ मगनोम ब्राठक 
जखवानी रु७ नझुल अकि ,सञ कान कम । नादि गं डादी लल 
सरः मास खर्या दाटेटर्गनि । दमसरः दिन-रुनि अमरुन-डामरन 
वोआःः जा साँमम गीनू(जाठ स रानसक डानिआनम लागि जाट 
। सं अग्र -सग्य गे यलि जर्‌ । संदीयक खिझासर गं वस 
जमनगन कराटे कलेक । यकिन डाकन माणगा ज किक रुल 
दाक, मदा आव अ रुमनासरुक संग सरकार उक कल । जखन 
साँमम रुमसरु चारुयन वैसी आ आयसभ वर्य करी गं संदीय गुन्‌ 
रछ जाडटंग । ग्य कगर्सँ गुन्‌ व्यडटग मृदा नगजीयन जा कश 
अयकि जादा । नगाजी जना डाकन मानम धंसि (गल नर्दाथा 
वागा सदी जदेक,काजन सालक-साल डा नारीकं आदर्भ मानि 
कश रूनका छु ग्रा॥-ग्र्सँ लागल नरुल ,ऊराँ-गराँ वोआ<टंग जरुल 
। मूदा नगाउी गंक्रलाद मदावूर्ग । डा संदिखन अयन काऊ 
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सुवानवाम डाकन उययाश कते जरुलार। चलू डागवा वूमलळूं । 
मया वारम गँ. डाकनासँ ठा गलग-गलग काऊ कनवेग क्लाळ, थक 
ढिसाव ज्लेकमल कजेग कलाट। 


थंकयिन अयन जनायन रुमसरु संवगंय वेसल नदी । 
संदीय वज्जेग जाएटंग छल । डा कठिण आ जरल छल - 


"नगाजी नीक आदमी किडा नदि छल । दमनासरवं 
डाकना चिइवाम यनी रुल स गे दमन सरुक याब थिक ।" 


"स की?" 


"काना अकठा घटना रुलेक । दादश नद्लेक । छम गं 
डाकना सं यढिल वन भकियूनम (लडँ । गखन डाकना अनायन 
वढ्ग नास ग०व% वाग सरु वमाञल । मदा डा दमा वद्य कण 
दिपण- 


"खवनदान! थेडि मक काना वाग वादन नंदि अवाक चादी। 
जँ स रुल गं ञानास दाथ (वाव या» सवेग अधि । "-नगाउी 
मजा करून नद्‌ । 


"डागछि गमक वेसाजम वम राळवाक याऊना वनल नेक) 
रमज झाथम डा माना बना दन नद । कूम आदि भानाव मंय लग 
नाखि घर्सके (गल नदी । गकन वाय ते ज रुलेक स गं दखव 
कलक्क । " 


166 | | http://www.videha.co.in/ //www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 
"मूदा डादि कांठम गँ कमजा रसा दलक । " 


"डाका नजीक काऊ नेक । ड कडा डाकन लगीय अवेत 
कल गकना सँग डा अंढिना विश्षासघाग कजेग छल, डाकना काना- 
न-वाना गनद रसा देण छल । गकनवाद ज्लेकमल कने छल, उद्य- 
यूला काउ कनवेत छल । " 


डाचि घठनाक वाद दम रागल-रागल नवाउीक कियूनम 
उनाम नूकाथल नदी । नगाजी कमना सूनवे जदिव॑थि- 


"यूलिस गाळून याळू या (गल छछ । वँचि कञ नकि " 


रूम शंद्सिरुसँ वर्ग जनाथल नदी । डा नगाडी कर्ूथि स 
कने यलि जाड । शकि गनं दम थक सँ थक गलग काऊ कतेग 
जरुलदूँ । वूमिडा कड छूनकन बिना नदि कशल रज । वाग 
थंगव जक्गिञ गँ यलू । मृदा नगाउी गं सरुकर्मक आदमी कलाद। 
डा दमना नयालक सीमायन य0व७ लगलाद । डाढि0मस कम 
शंकरा डिव्वा जानी आ डाका यंजावम कगळू यढूंयावी । ठाढि 
जिव्वाम की जदेक स कुम आट भनि नदि वूसि सकलिडंक । कमना 
आशू-याकू संदिखन डाकन आरयमीसर लागल नेण छल । कखना 
काल ग्ट्सानासँ कमना यक्तोला दखा देण छल। कमता शभथ अ 
वदास रुथ डागछि खसि य७व । मूदा सारस कनी । कखना-कखना 
अयनायन गामस छाद्धग छल । मूया डादि उंजालसं निकलवाक वाना 
जरा नरि दखा2४ग छल । ऊखन कखनळू नगाउी अकियूनम उनायन 
आर्वाथ,कुम ड्नका लग जवाक ग्रयास की । मूदा अ स॑ किसाव 
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कन निर्गाथे अ करूना रूनकास टंट नकि राद्टंण छल। जखन डा 
*कियूनम उनायन नर्दथि ते कमजा काना-न-कान काऊ कगळू काना 
काडाम य0 देग छलाझ। रुमझू की कतिगदूँ? आन वँववाक ग्रयासम 
सरा सि जाई । 


थंक जागि गं कय रः (गल । थक वडेग जरल रुगेक । 
रूम निर्न सगल नदी की घंटी वाडल । छट खलेग की गं दखेग 
की नगाजी यीन वृष शकरा मंरिलाकँ यैजिडोन 0७ कथि आव 
रूम कवान खाली-खाली गाव गं केकवन घंटी वजा दलाथे। अनरूना 
क कवान खलेग की । आढळि मंदिलाक सामनम कमना दस रुझान 
रुआंति कलथि । डागक नागिम रूसाद कतव कमना उचित नरि 
कूमाउल । यश्च जदि (गलदूँ । । नगाजी डांढि मळिलाक सं(3 
अयन का0नीम यलि (गर्लाथ । घंटा रिक वाद दमन कवानयन 
रलूक आवाज वूमाउल । लागल डना कडा कवान खरखदा जरल 
अकि। छम कवान लग अवे की । गुनकीसँ दखेग की । ळी गं 
डाय मिला अक्रि । कम डाकना आंदन आवज देत किडेक । 
डाकन चालग करुवाक आशन नकि छल । डॉ निनंगन कानि जरल 
क्कलि। रमना वूमव नकि कनञ अ की करी? कर्द नगाडी वूमर्लथि 
तँ (गल घन की। 


"अराँ यक यनसान किक दी?" 
"कमजा गुंग वाळून लख चलू, नरि गँ ..। " 


"मृदा नगाउी." 
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"डा गँ यीन वूण रुल यल अकि । छासम नरि 
अकि। डाकन का0नीक कवान खलं नकि (गल कलेक । गं मोका 
यखि दम डाकन यांगुनसँ घसंकि (गलद्‌ँ अक्रि । कमना वादन लड 
चलू दनी नकि कना " 


"मृदा जोक जाविम ..कम कग) ल) जा सकव । " 
"कळू चलू । मदा जदि0मस लज यल । " 


रूम मान-मान रूनमानडीक (ादनलदू आ डदि मिलाक 
सं ङ्केठसँ वादन निकलि (गलदूँ । 


डाळि0मस॑ निकलि दमसर' डाना-गना भकियूनम रीसन 
यढूकू (गलद्‌ँ । जागि रुनि डागदि नकाल जरूलदूँ । शन 
रुलायन डार्गढि निणकर्म कलढूं । डांढि0ामस कग आ.वी कनी 
किङ्ग झूनव नकि कन । रूम ठाढि मदिलाकँ कि यक्रियक गं 
जवावम वस कानथ लाओ । रूम गं वर्ग मासकिलम पार (गल 
जरी । केकवन डाकन नाम,गाम यूक्लिडंक । वर्ग मासंकिलसँ डा 
अयन नाम करुलक-"मिखा"। गकन वाद रूम डाका सं(ग घमेग- 
झिजेग डाि उनायन यदुँवल जरी । अदाँसरुवी डाग दखि वढूग 
आख्यिग वूमाउल ज्‌ । रुल अ साडटंग आव जान वयि आयग 
। 


18 
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कालक्रम ऊनक्रानिदलक सरटा कार्यरान रुमनायन वर्जा3 (गल । 
तकन ग्रमूख कान छल ड पकालीन संयाडकडीकँ कमनासरयन 
वढूग बिश्वास रः (गल मर्दन । यूननका सद्याशीम सँ अधिकांग 
गं यारी वदलि लन जर्दथि । किल्व (जाट आव जाञनीगिभ निक्रुय 
र (ल मर्दाथे । गं डा सावर्लाथ ऊ यूनकसरकं भाग आानवाक 
यादी । गखर्नकि जा क$ यनिवर्नक उमीद कथल जा सकेग अकि 
। नरि गँ याठीक सणानान गय अछि । थक रिसाव अ वळूग 
णाग कलार , नकि गं आद्ट-कान्टि नगाजीसर मनलाक वाद अयन 
ययक गाग कते कथि । न ळूनका दन सँ काना मगलव मळेश 
ठनि,न याटीस । अयन त्रा सिद्ठ ड्वाक यारी । गाडि लल डा 
कनथ य5नि,ऊगक वन पारी वदल9 यनि । ज आयञ,नाआायङ 
कन य5नि । थढून सायक कान नगाजी यूनाउासँ यिन अयन 
चूनाडा सरामं वम विशार कनवा क७ उनगाक सदानूरूति अनवाक 
ग्रयास कन छल । कका निर्दोष यूवकसरुवी वरुका-वरका कश 
गलग-सलग काऊ कतवेग जदेगक्लादा ऊखन वाढून कळू 
निकलिगधि गं (क्षप वखम यमकेत जदेग छलाढ। ऊँ रूनकन रागष& 
सनिगदूँ गं लाग डना अन आदमी साद कडा रुरु । मूदा 
कथनो-कननोम वाना समन्य नंदि नेण कलनि । डना दाथीक उटा 
यांग शब अकि,गकिना नगाजीक दाल जदनि । डानगा लग नगाउी 
किक्र जदेग कलार आ असल जीवनम किङ्ग आउान । कक्सं 
नकि लेग अ टेडी डाखट्‌ आदमी कथि । 


दमसर उटी निश्चय कलद्‌ँ ञ नाडनीविक वर्गमान अनयवाँ 
वर्दलि कञ जरूव । गादि ल ज कतवाक सांग स कतव । कठा 
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शंन गनखाक सायना कतव जादिम संबिवान आ कानून माव 
संयन्न लाकक वरू नरि जदि जाउग। सदी मानम समपामूलक आ 
डनकव्याशकारी समाउक सायना कनवाक प्रयास कतव आदिम 
जाति,वर्म, लिंी,नी आदिक आवरानयन काना रुदरान नदि कथल 
आङंगो आना गँ सरु शगव कनवाक आद्य कजेग मेण अकि मया 
डाकनसरक ग्रवदान आ काउम जमीन आसमानक आँगन जेत 
केक । गं रुमसरु समाउक सामन छकरा उयारून ग्ररूत कन 
यादेग कलदूँ आहिसे गनीव सँ गनीव चकिकं लेग ऊ डाद उदी 
दशक नाशनिक अकि । डाकन डदि दशम नरुवाक,४2ातिसँ जीवाक 
डाव अधिकान केक जोक अनोक आ सवित्रा संयन्न लाकसरकं । 
लाककँ आाति,वर्मक आवानयन वॉठि क किक्रगाट समाजकै असल 
लक्कसँ रुठकी लथ जवाम सझल रु७ जानटग कथि रशरवेकक 
नाउनीति क७ अ सरु सा रुथिआ लेग छथि। गकन वाद अयन 
स्रार्थयूर्ति छगु अयन आअधिकानक य्लययाश कजेग छाथि । आदि 
स्रिगिकँ वदलवाक अकि। रुमसरु आयसम शकि गनरुक दुछ निश्चय 
कथल आ गाढि छतु दिन-नागि लागि (लढू । संयागसँ दमनासरं 
ऊनक्रानियलक आवानरुग संनयना कटि (गल अधि । पकन 
सदययाग कनवाक अक्रि । ढमअकिनाथ आा संदीय शकि 
विबयसरुयन थंकमप नदी आ निश्चय कळ लन नदी ऊ दिन-नावि 
शंक कथ डंकन समर्थनम ऊनवाम जाशुगि आनल जाथ । 


ऊनक्रानि दलक काडा आ वढथवाक रगु सरुसँ वसी 
जनूनी छल ड आविक सँ अधिक लाककँ खास कथ यवक लाकनिवी 
शंक्सिँ आउल आओ । गादि दगु शामक-शाम सदणता अरिण्यान 
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यलावक निश्षेय रूल । याठीक काऊ सूयान्‌ जयसँ यलवाक रंगु थकन 
कार्यसमितिकं यनर्ज0व कथल (गल । अदिम थअकळदादा 
यूनकलाकानिकं नाखल (गलनि । थट्न लाकसरु यूनि-यूनि क) गकल 
(गलाद ड जाउनोतिकं अयन यशो नंदि अयिगु सवाक माथम वनाव2 
याङेग कथि । 


मूदा किङ्ग यूनान लाकसर कूमनसरक ग्रयासकं अयन 
जाअनीविक आसिद्रयन उकटा उवनदरू आघाव वूसलनि । अ सर 
जी-आनसंँ कमनसरुक ग्रयासकं असझल कनवाक छगु लागि (गलाद 
। अ विक्र दमसर अँदनम निश्लेय की गकना गुता नगाऊी लग 
यर्‌ँवावञ लगला । नपाउी गं क्रय्ल वदमास कलार,संगदि यंग 
कनवाम सदा मार्न लारी आ रुमनसरुक ग्रयासकं निगल कनवाम 
लाशिथ नदि (गलाद्‌,अयिगु किद् कुद अजि सरूला छाव७ लगला 
। छमसरु किक कनवाक ग्रयास कनी गादिसँ यक्निदि अयन यारीम 
दंगामा थ्व लाग७ । ऽद्सिरुसँ रमसरु वद्ग यनसान रथ 
(गलद्‌ँ । किङ्ग वूमव नदि कनथ अ की कमी? कान जरा यकी 
आकिसं विना वसी मंगरिकँ लक्क दिस वढल आ सक । 


डाचि दिन दम, गकिनाथ आ संदीय जाति रुजि थरी 
विबयसरुयन चर्या कजेग जदि (लद । ककना निन्न नंदि दाडटंग 


172 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


जरू सरु यिंगासं यनसान छल । कथल की जाय? नगाउीक 
आक्रमधसं वयाडाक की जरा छाशग?रुमसरु ३2उकसर' सायि नरुल 
कलद की वमा) उना किक्र(गाट रुमनसरुक उना दिस वल यलि 
आवि जरुल अक्रि । वीय-वीयभ रार्यसँ राकरीन मानि नरुल 
अछि । रुमसरु सगर्क रुथ जाग ठी । संयीय,अकिनाथ लाती 
लन ऽनाक कवानसँ सरल 0५ रथ आड कथि । (था9व कालम 
कवानयन कडा आन-आनसं लाग मानि जझल छल । आवाज क्रमश? 
वाड आ नल कला रुमसरु यूनाभकिसँ कवानकँ वँववाक ग्रयासम 
लागल जरूलदूँ। मूदा डा कगळू वाँचथ । अंगगागव्रा, कवान टूरि 
कड खसि यला 


वदमाससरु घनम घूसिग विविआ७ लागल- 


कदा अछि भिखा? उदी निकाल डाकना नकि गं 
गारुनसरुक वलिग्रयान गय कोक । " जनसं संदीय थन-थन काँयि 
नकुल कल । वदमाससर डाकन दिस मूखागिव छल । डॐरि्मिसँ 
थंक(गाट डाकनायन यिक्तोल गानि दन छल । यासन कन ओडा 
यकन छल । गसन दाथम यावूक रणॉडि जरल छल । याँयमक 
राथम दिआ सलाड भा मठिआ गलसँ एनल डिद्वा छल। 


"वाडा-डर्ली वाडा । की चादेग ॐ? ऊँ कनीका यनी कलें वा 
छल कजवाक प्रयास कलें गं नामा-निसान मिठा दवोक । सरु विद्ध 
वेयान अक्रि । " 
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संदीयक रीरीवीरी गुम्न छल । अ किक्रू वाजि नदि यावि 
नरुल छल । जना माथासँ सरकिक्क विला (गल मेक । गकिनाथकँ 
नदि जुल (शलेक । आ किक्रू ग्रगिनान कनवाक प्रयास कलक 
। किव वजावक प्रयास कलक । 


"तू सरु क करू जा उना किउक कश जळूल दट?" 
"गानासरुवी जळि0म क य0डालक?" -रुम यलि । 
थंगवदिम डादि वदमासमसँ आअक(गाट वाडल- 


"शंका दूनूक ढाथ-वैन वाइ । वर्ग रुयन-रयन क 
जरल अछि ।" 


डो वावू! यंखिग-दखिग डा सरु कमना उूनू(गाठक रा4-येन 
वाडे घनक कानम या? दलक । गरम यही सदा साठि दलक । 
ऊयनसँ मरि गलक जिव्वा गनाक नखन छल जना आव दर्यन 
ठानिञ कऽ मदत । वृमाथल जना ट्मसएा आव ऊ७ 
रिक यार्न ही । 


कमजा दूनू(जाट टेडी दर्गति देखि संदीय चिचिञा उ0ल- 


"किनकासरक किक्रू अलग) नंदि छनि । ट्निकन आन वकसि 
दिन्‌ । किङ्ग आरियग दिञ्‌ । रुमसरुटा वाग करूग ठी। " 


रूठन-रूठन कना वंद कनद । ज यूछल (लर अक्रि 
स ऊती आ सदी-सदी वाऊ । नदि गं गारनसरुक यकिआ 
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उब्लाञ गेयान अक्रि । सामन यिकोल वला अयन दाथ ऊयन दिस 
कलक आ क्रमश; संदीय दिस व% लागल । 


"05नरू, 0रनद । रूम गानासरकं भिखा लग लन यलेग 
की ।" 


"डा अछि काळ स वाजरू?" 


"नंदि गाकि सकवट्क । ढमना सं(श वलढ । ढम भिखासँ 
गानासरुक रट कना दवरू ।" 


"जा जँ किक छल-ग्रयंव कनवद गखन?" 
"तखन ऊ मान कद स कश लिञअद । " 


"जा अकन वागक कान निश्वास? अखन आन वँववाक कु 
किक्क वकि नझुल अक्रि। की यगा अ वादभ वात यल॑रि दिड । 
किंवा काना ष०यंण कञ वेसण? " 


"सरी कळि नझुल करू । गग्रयन कखनळू बिश्वास नदि 
कनी। टेडी साँय थिक, साँय । दिन-जागि नगाउीकनून खलक आ 
आव डाकन जोडि कायलयन लागल अंधछि ।" 


"रूम की कलिभनि अकरि इनका?" 


"खवनयान! ॐ रुठन-रुठन कलर । नपाडी सँग माँ 
विज्ञासघाव गं कव कलर अछि । थिमि कान सकक वाग 
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क्रेक। झिलछाल आकि काज दमसर आषल ही गादियन शान यी 
। वादक वाग वादम दखल कायग । दमऱासरवं भिखा वारी, सदा 
गुनंग । ऊँ स नदि कनवढ गे यनिश्चाम शशवाक रगु तेयान रथ 
आरू । " 


"जव विश्वस नदि कनव आा दमना अगड नकि लज जाव 
गाव शिखा रम काना सनमा सको की । दमना डाग ल चलू । 
तखनकि भिखा रुटि सकीट्‌ । गाव ढिनका द्नू(गारकँ गें कार 
दिअन्‌। " 


"किनकनसरुक यिंगा गूं छा35र । ज मूल काऊ अक्वि स 
यदिन कनद । पकन वाद किनकज सरक रुतिग्ययन निश्षेय शा " 


"तीक केक । कमजा सं चलद्‌ । " 


संयीयवी अकरा कानम वेसा दल जाग्टय अछि । किक (गाट 
डाकन आगू-याकू वेसि जादा अकि । किकू(गाट कमना य्नू(गारकँ 
घनम घनन नदि जाग अकि । संदीय डाकनासरुक सं(श विया 
राद्टठग अकरि । अ जस्रा वगवेग यलि जाग अकि । वीय-वीयम 
वदमाससरु डाकना यगोनो येग जदेग अधि । 


"खवनदान! औँ विक्र ग७व७ कलर गं (गल छठ ।" स 
कदि यिर्तोल डाकनायन गानि दल आाग्ठ्य छल । 
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रूमसरु जाति रति डाळिना य9ल जदि जादा की । वीय- 
वोयम लघूणंका लेग अकि । मूदा गाळू छगु डा सर मादलति 
नि येग अक्रि । सङ किङ्ग मदि कनवाक रगु निवन की । 


आव स्सीक्क रुळ नदल छल । कमसर आदी दालगम 
यल जरी । वदमाससर कमना उूनू(गाउकँ घनन छल । डांढिम सँ 
शक(गाटवाँ याखनि दिस अवाक रुलेक । (शोयालय वाढून नेक । 
डा वादन निकलेग अछि । सामनम उूत्रवला ठकना (लेक । 
रूमनासरुवी राञ-रगन यारु यीवाक आदति छल । गं शन यून 
मंगवेग नदी स आवि (गल जरू»। मूदा झमनासरकं नकि दखि 
डा वायस खड जर्‌ । गावगम रमन का0नीसँ डाचि आयमीकँ 
निकलेग देखि यू्वलाक कान 0७ रेक । 


"वाग की केक? डटो आदमीक अवीम यिक्तेल किशक 
केक? <टी गें वदमास लागि नझुल अक्रि । " 


दअ सरः सायेग यूथवला कनी आडान रूरकी यलि (ली 
सामनसँ कठा पलिसक जीय आटण छल । डा ग्ठसाना कड 
डाकना जाकवलक । यलिस जीयसँ उनि ञआा2४ग अक्कि- 


"की वाग केक?" 


"सना सामनवला का0तीक (भोयालयम थकया वरमास 
विस्तोल लन वेसल अछि । " 
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"स तू. कना वूमलदक? कम डाकना (शोयालयम डाडेटंग 
यखलिडंक । डाकना दखि यूयवाय घसकि (लढू । " 


"0क केक । गूं दमना सरुक सं) यलरू । " 


"नंदि, नदि । कमजा नदि ल यलू । ऊँ कमयन विस्तोल 
तानि दलक गखन?" 


"जक जनवाक वाग नदि केक । दमसर गाना सं 
दीना" 


"डा वदमास (भोवालयसँ निकलिञ नदल छल की यलिस 
डाकना यानूकागसँ धजि ललक । " 


आयानक यलिसकँ देखि डा वर्ग यनसान छल । थक्या 
यलिसवला डाकना याक्ूसँ यक5लक आ यासन ञवीमसँ विरोल 
क्विनि ललक । 


"खवनदान! जँ वँ्िआी कतवद गं जानसँ दाथ (जावदु। 
चूयवाय आणसमर्व& कत्‌ । " 


डा वयमास दाथ ऊयन 30 दलक । 


20 


178 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


यूलिस आदि वदमासकँ पर्का» कश सठक दिस वाई जरल 
कल । रुमनसरुक का0नीसं डाकन संगीसर डंटी डुथ दखलक । 
डारीमसँ उक(गाट ककना रान लगडालक । गकनवाय गं दखअवला 
यृ उणन्न रुज (गल । यूलिस डि वदमासक येनयन खंसि य9ल 
। घरी माँग नल छल । सठकक लगयासम 05 लाकसर सं 
दुखि कशुनाम नर्‌ । 


"कमालक वाग केक । यूलिसक 2४) दाल अक्रि ड वदमासक 
जागू नगमरूक अकि । कळू करून समय आवि ला" 


"वाना सियाजसी छेक । " 
"काना नगाक आदमी केक । " 


गनद-गनरक वाग लाकसर कश नदल छल । पूलिस याठू- 
याकू आ वदमास आागू-आाग यलि नदल छल। दूनू(गाट रमनसरुक 
का0॥ लग यदँवल । यूलिस कमन का0नीक डासानायन 0दति 
(गल। कमसर डाळिना का0नीमयञल नदलढू । दमन का0नीक 
वादन लाकसर' उमा रुल जा नदल छल । मामिला वदेग दखि ठा 
वदमाससर ककनासँ रानयन आग कलक । गकनवाद कमनासरकं 
कार दलक । रुमसरु आव विक्र वूमिगद गाव डा वदमाससरु 
यूलिसक जीयसँ यलि जादा नदल । जाति रुनिक दूर्यभाक कान 
दमसरः किक वञवाक द्रिगिम नदि नदी । अयनासँ वसी संदीयक 
चिंगाम नदी । जाडडग-आडटंग वदमाससर' योनो दन (गल नदय- 
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"खवनयान! ऊँ किद् थमट्न-ठामट्न कनवट्‌ गं दमसरः 
रून आवि ञआाळव आ गकज वाद की दावण ककन क्यना गूं नदि 
कन कवळा " 


सायल जा सकेग अकि ज बदन मादेलम रुमसरु की 
य्रगिकान कतिगदूँ? जान वँचि (ल सङ उयलब्नि लेग छल । 
मूया थगवा गं व्य छल ऊ शकि घरुनाक याकू जाञनीति काऊ कश 
नझुल अछि । ढमनासरुक जाअनीतिक संव्रियाक जानकारी 
सनकानी यक रुटि (गल नेक । गकनवाद अडी रूसादसर गुन्‌ 
रुल छल । यगा नरि आऽ की-की दावण? ग्टी गं अखन गुनूथ 
रुल अकि 


डारीदिन सॉमम नगाजी शकियूनमम संवाददाता 
सश्मलन कलथि । नानाग्रकाजक मीडिआ,समायानयग,ञडिडाक 
संाददागासरुक री७ उमा रु॥ (गल छल । सर थक-यासनसँ 
ग्रक्न क) नजरुल छल-वाव की अकि? नगाऊी थकाथक संवादयागा 
सम्रालन कि कथ नदल काथ? 


"लेग अछि डा अयन यारीसँ वर्ग गमसाउल छथि। " 


"नंदि, नदि । टी वाग नदि रुळ सकेग अछि । अखन 
गं कूनका नाझग्रमखजीक स सठीओ रुल छलने । गकजवादसँ गँ 
डा ड्नकन शुशशॉन कश नदल कथि । " 


"उनून किक्क आडान वाग अछि । " 
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"कनी काल दमसर 0दनिञ आदशग ठी । अयन यगा 
लागि आञग ज वाग की अक्रि । " 


"सदी कळूलदू । " 


संाददागासर अयनाम चर्चा कनेग छलाढ। गाव यान 
खाडडगमचाडडग नगाऊीक प्रब साड अदि। नपाजीकस(ी यु(गार 
आडान छनकन लगयासम वसि जाडटग अकि । नगाजी वजनादट 
गुन्‌ कने कथि - 


"जराँसरुकं भयानक वञवाक कानन उटी रुल ड आड 
नातिम यलिस अकरा अव्यक मब्ययूक्षे घटनाक जरुआदघाठन कलक 
अक्ि। गाडि निबयम जनपाक आनकानी दव वर्त ऊनजूनी अकि । 
गं अयन सरुवी वून कम समयक सूयनायन वजाडाल (गल अकि 
। 


"वाग की केक, स खर कनू । " 


"जाविम यूलिसर्क किझू शुक ञानकानी रुठल ड नवादिग 
ग्रतियडी नगा अंकून आ ढूनकन संगीसर नानी निकानक थंकया 
मङ्लिक सं(ग अनूयिग काडाम लिक याडाल (लाद । यलिस 
छायाम आ आ ढूनकन संगीसरु यक9ल (गलाद अकि । मूया 
संदीय डाढि मळिलावी सं कगळू शशि (गल । यलिस डाकना 
सरकं यकडवाक यूना प्रयास क नदल अकरि । जागा क्नैग की 
अडाछा डालीण यकठल आङंग । " 
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"मूया आ मळिला क छथि?" 
"छूनका संयीय काख नूकडान अछि । " 


गनद-गनदक सवालसरु यव॒कानसरु यूद्धि नझुल छल । 
मूदा नगाउी विना किक आडान करून डा0 (गलाड्‌ । रूनकन सचिव 
डनून कछलखिन -" अक्सरः विबययन काना जानकारी ग्राक रुलायन 
रून ग्रस कानूङ्गंस कथल जाथप । संग्रगि अगव । " 


-नवीव्र नाताय मित्र विवाक नाग: शीय सूर्य नातायध नि 
मावाक नाम: व्र्गीया दयाकाशी दवी. कळस. 5५ बर्ष केणेक आण 
जूठन उीड गणक: 'ठिशिआ याढी वषि: खस समकाल उव 
सचिन (सावानिवृम), यल अडयालिटन जिस्ट 
दित्नी/सबानिढ”) निजा. वदवाठी मिथिला गग्यविद्यालयस वी क्य 
सी. सक बिज्वानम व्रविछठा - दिल्ली विश्वविद्यालयस विथ आफ्न 
द्रराधि कृवि: गेक््लीभ. प्रक्राथन बर्ष/२०१० १ सपत साँग पानि 
(अग्र क%, २ व्रकगबध (निके), 3. दर्श खाडि अहि (यावा 
ग्रस); व्रकाशन बर्ष२०१४ ४ रुखद (क रोड) अ. नयळणे 
(उययास्‌) & विविध ब्रश (निव) 0 ग्रठ्याजअ/उयथास) 
८. लखकाटज/(उक्यास);. व्रकाशन वर्ष२०0५ ६. सीग्रक्ष आहि 
वान/उक्यार)१०. तणथॉन(निवया सशर) ११ ग्रक्ट्रगिी/उय्थात) 
१२ क्वलक॥/उक्यार): व्रकाशन वर्ष २०२० १३. गेसबाद/(उक्यार) 
१& 223३८ धिक औैवन(कॅनन&/ 79. ढख्य दवाल(उवयास); व्रवाशन 
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वर्ष) २०२१7 १६ यात्थय/स्चत॥्‌) ११ ख्य आवि तरल ढी/उक्यास) 
१८ ग्रलयक यत्राव/(उयचास्‌); व्रक्ाशन वर्ष/२०२२ १९. वीपि (शल 
समय(उयचास्‌) २० ग्रविविश्व/उयथाय) २१वदति तरल आडि 
सराक्षिक्(उययास्‌) २२ गछ मंदित(उययास्‌) २३. क्यग/कथ॥ 
साळु) २४ नायि उल ढलि वठ्‌धा(उवणात) २१. दीव जगे महड 
(उवास) 


अयन मंग ९०।०।॥]. staff.videha@ gmail.com यन यछडी 
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२.११.जौँ किशन कानीगन- मैथिली लखनक अग्र वआन द्विवि? 
नवसा कान& आ समाधान 


५ 
० 


जा. किशन कारीशन 
मंथली लखनक भूय वआान खरिंगि? वसवा कान आ समावॉन 


मेंथिली लखन म केळ की? ग्रभन नखाँकिग कू यथार्थ दखू गाकू 
ख्नीयाउल जबाव अयना रुर ञायग) अडी कटू सण ञ मैथिली 
लखन शिनार॒ुवादी कडा अकादमी यूनानी चमवे, यरयासूजा 
आायाडनो, दखावरी कवि सम्रालन, यरूक लाकार्य&, की किताव वांठ 
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तक सिमिग आ डामनाशल जरे. ञकन वान मूल्य जीना नदले आ 
मैथिली लखक क भृद्य वान खिति क ववसपा जक७न नदले. लखक 
सव अं विकर खिति स उवते ले सार्मूदिक प्रयास गक ने कलक? 
पकन रुलारुल मैथिली लखन अर्खनिया राग जहल ज दसा ययास 
ठा किगावक विक्री ने साडी डे. दर्भक या0क मॅथिली लखन क दखे 
ये म कान जूयी ने नखे डे? 

भृण वआनक वेवसता क कान&:- 

1. मॅथिलो लखक सव काना वक सलन ग्रकाशक आ मार्केटिंग ववा 
ले सामूरिक प्रयास यिंगा किया ने कलके? सव अयना शिनाद म 
मगन की किताव वंटलके यूनूक्वानक आशान म नदले आ ₹ लखक 
रूवाक झसियादिक झूरूकान म वमरुलाठ रुल नदले. 


2. मेथिली लखक सिनिझ लखकिय गगमा आ काढू ले दस ययास 
रा किताव कया नराल रु (गल. यं्षिक दखो आ पछी की न? द 
(वेन संति ले? आगानी यूजूव्वकान आऽ] वान खिति यन कानो यिंगा 
ने? 


3. मैथिली लखक थकया सामूदिक सर्वडान मंय ने गेयान कलक ड 
ग्रकाशक लखक विक्रगा दशक या0क क सामुदिक प्लटरार्म क माथम 
स थकविग कन नोक वजानू नवखा वमेवे? लखक संघ वना यासा 
ले सर्गा रॉर्म गक ने दलकै. सव लखक शिनाद अगन (0कयानी 
म अयसियांग नदले. 
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4. मैथिली लखक थक दासनाक लखन म की के) गकन यर्य करिया 
न॑ कलके आ ने दर्शक गक वाग यदंयलके? आयाडन सव म 
छाद॒कानी रु (गल वस वनिड लखक रुूवाक याविञ यून. अदा 
सवट्क लिखल किताव कड ग्रति विकादं5७ स दखू गाकू न. 


5. काना थड्न मेंथिली यग पत्रिका अखवान ने ऊ मेंथिली नयना 
यन यानगाबिक मृत्य देग दाउ. काना गनछ धीय गीनक पत्रिका सव 
नाम ले छये डे जा रुन व्य. सर्कूलभन वान वनरा ले लखक क 
काना यिंगा ने अकन नयना यले ल डूडल क गुरा? 


6. वर्जन्नादी शिनारुवादी मैथिली लखन म दस ठा लखक क अयना 
म मिलान) ने अ सामूढिक रुवाक उग्रीय कग. सव अयना गिता 
वल लखक ड्वाक त्रम निना म मागल मेज. काटी ककना मान 
ग्राणार्त ने कना? दर्णक याक डा७ले कीन गकन यका याडट 
चिंगा ने? 


7. मैथिली लखक सपना म जाऽयची दिया न साचि सकग? नयना 
झयले गव यविका कीनव दखव सञ्च वड़ वाधक वनल क मथिली 
वान ववख्रा क विकसित दाडी मं. 


8. मैथिली लखक वजान गवस्ठा क मद्ग्रदीन वर्षे) भेग अयना 
येन यन अयन कू०चेन मात्रै नझुल. खाली यनुक्ान आयाडन 
छाह॒कानी गक सिमठल जळल? गक यर्य्यमि्षाम आग्ठी मॅथिली 
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साहिणकान शशि जरल. 


9. अश्न लखनि क अग्न मार्करिँग वला उूभयक्र क गा५वाक 
ग्रयासक संग उक यासन लखक ले सामूदिक मार्नकरिंश क सूजाग 
अवसन थोडड लबल यन कते यडग. 


10. मेंथिली लखन म ओंड नियार्दिी यवखा क थकदम अराव? 
अग्टै नू क यारे ले वान च्वख्ाक वलेन अकदम नदि? 


11. मेथिली लिखे वजे कये काल सावियागी मानक क अँवानकत॥ 
शेक ड वाजदा वन क वाली क संयादिग क डाकना मानक जूय 
म कायव. अड स मैथिली लखन असंग वर्न यून दाटेटग (गले. 
लाक क यदे म वड के0नाड्‌ वूमले गटा मैथिली लखक वषिआनी 
खला म लागल जरल. 


12. मेथिली लखन म या0कीय य0नोयगा दर्शक ग्रगिक्रिया क कदम 
आराव नदले. मथिली आयाञन म यक स वसी मंच यन उर्यक्ति 
कवि अग्ट वाग क ग्रमाश दडेड क. यक बिवान जाने क दाग गव 
मेथिल लखन मडऽूत झगे आ वआन म जंग यक७गे. 


समावॉन:- 
1. यूनानी यावि कार दगक स सामळ संवाद क मैथिल लखन 
क वआन वनवभ गकभ्‌ आ सामूरिक रागियानी म खरे पप, 
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शुरि स मेथिल। लखक लै सामूदिकि मंच निर्मान ले उग आश वढग. 


2. मॅथिली यव पत्रिका सवरुक बिविय खिति मञशूत कने ले वञान 
नवसा सावि कते यनग. सामद्‌ जयना क्रेय ठा (गल जा निर्िकिन 
ते स काऊ ने वलग. 


3. काना गनदक मेथिली आयाजन म विविधता मान टेडी ऊ उका 
शंछ्न मंव बा सग जपथ साठिगकान, लखक, ग्रकाशक, विक्रता, 
रित्राकान, कलाकान, मार्केरिंग सार्‌ सव थक यासन क यूनक संगी 
वनि मॉथिली वजन झ्लायिव क सके». 


4. गिमार्वायी ववखा क ब्वा क सामूदिक रुाभीयानी बला मंय 
वनवे यग. दर्भक याक क सामरू आळे यनग. मॅथिलो लखन क 
वान वेवका निकान ले चिंगा क सार्थक ग्रयास कने यडव. 


5. मॅथिली लखन म वञान किऽ ने कळे? कना रते? सामूळिक 
समाधान दिस नि:च्ार्थ कज आऽ वडवे यऊग. मार्वोटिंग नवखा क 
काट काऊ ने वूमि अकन दुजगामी लार आ दर्भक या0क स साम्‌ 
सँबाद कनवाक वशनपा वूमदू. 


6. मैथिल लखन म॑ थाउंड नियारिँश यवा क अकरम अरब. 
अटी गू क यारे य०ग. खाली कथा कविगा साढिणक आयाञन 
वला खंवेन यन रुन दन नरव अविलंव वंद कजे यग. 
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अयन मपय editorial.staff.videha@ gmail.com यन यशा३ॐ। 


३.यथ खे 


३.१.कत्यना मा- साउन मास 
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३.२.य्रमाय मा '(गाकूल'- शामक वाग 
३.३.नाऊ कि(नान मिश्र-यनाग 


३.४. आचार्य नामानंद मंडल- यीनरुनक/ सावन म नानी 


३.१.कत्यना मा- साउन मास 
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ज्ज 


4 


साउन मास 


मान अवंरिग छल, 
सरुनगाक काना (0कान नय, 
न यूनवा शन यवा 
तयो मान उजियाथ्डंव वसाग सन वेग छल, 
साउन क मास वर दियमास, 
नवनिार्गा संग सव सारागनिक, 
मान म॑ वरग रुल्लास, 
कूरलायल झूल आ दतियन यगनेग याग, 
खग खमिदान म॑ जयेग वसेत ग्रा, 
मघ सं मढ्मेग वून, 
वनि क ग्रास सं नदायल माठि, 
उद योवनक संगम सगमगमायल मारि क व्र, 
बनदक वरग डँग 
आन वनिदानक वदेग कनज, 
कादानिक मानि,माठि कनेत (गादानी, 
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रुल विद्नीक वन 
यल्‌ सव लाकनिक वढाव्‌ थक उग। 


-कल्यना मा, वाकान 


अयन मपय editorial.staff.videha@ gmail.com यन यताड। 
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३.२.ब्रमाद सा '(शाकल'- ओमक वाग 


ft जा 
य्रमाद मा '(गाकूल' 
मक वाग 


घन आळन ददति दलान 
गी विनक्की खग खनिद्यन 
याखेन उव अ नयीक गान 
आजा गाय मदिसीक वथान । 
यखव उूर्लर द्खीक शुमान 
गन ज्ञान मठल यक्यान 
जाम अलायय गरुनवा गान 
दर्नके नल सव आन मानी 
कगय (गले आ मल जाल? 
खाड यूछ्ानी टाल यल 
उचित उयकाज मन्न वाल 
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जाँठा उयरम मिसनीक घाला 

दिन कूदिन वन कूवन 

चिंगा नदि ककना कथ कन 

संर्याते छा कि वियगीक रून 

(वर्य सिनहक वर्य वन वन। 

थंक दासनाक किगम सव शक ग्राक्न 
वैमनणपाक नदि कतो नामा निसान 
चन कूनन दाथ कि मञयून किसान 
मर्यादा सवरुक संदिखन थक समान। 
यनंय आऽ वर्य छा उनठा वयान 
गलीनगा रे नट्ल अक्रि गन गान 
उकटा येयीक लागल घनगन यथान 
स्रा(थेठा म सव संबं आ सनाकान। 
उञनल रूस उयरल कून 

मरुल मतेयाक मूद दूस 

ककमा सँ कडा कहाँ मूस 

लायान दखि चूसय लवनयूस । 
यरी यजाँ:ः0 रुल यूननका वाग 
जरा या यन उवर्दर घाग 

सूनय कहाँ कडा ककना वाग 

कळू कत आज रूम शामक वाव। 


-ग्रमाद मा '(ञाकूल', दीय,मववनी, (विदान) 
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अयन मंगद्य ०००7०]. staff.videha@ gmail.com यन यडी 


३.३.नाञ कि(शान मिश्र-यनाी 


जाऊ किशैनमिश्र, जिठायडे चीर अननल मेनन (<डी), 
वी(मत्ग्रालय). खल. थन.थंस., दिल्ली,शमभनन छीढ -, या अनन . 
काट, मववनी 

यना] 


काँ 1५ आयल कूसमक, मू खि लल, 
रऽ (गल दखा न, आव मूनल किँ जल 


माँ यल साँ दर्य, रुल ग्रगट, 
सूर्णीन लल , कनैक्क छय्यर। - 


यना | अछि कसन यन लरकल, 
मकरंद, यव्यनञ यन अकि ,जँठकल। 
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डयबन, सूर्जीञ सँ ,कमेळ मट्मट्‌, 
या जू दि स, यब्यक' ,रः5 नदल नम? । 


दि मा दि भक्ष सँ वलल यवन, 

गी लगि नि सँ ,आडाग समी न, 
आडात यूनवा यद्ववा-,थमि थमि-, 
यना | नज लल अनि लक री ७- 


बा यू झू मा ठा वहन-, 
लड जा नझुल अछि यना शक सनस, 
उयवन ञ्चयं कने अकि , मद मरू-, 
वनल अकि अखन, सूर्गवक नना 


घूमि जरुल मब्नमजि का , 

सुंधि यनन, ग्रसून यन लूअकल, 
गऽ ५९-,सर्मठे नझुल अछि , 
ययन लल अकि , वठ वकल। 


खा लग सूर्शधि ग मूख ,ग्रसुन, 

वा र फक जदेग अकि मककन, 

रि नरि ना ४४ चकर उन देत, 
डांगनेग जदेग अकि ,वृकत डाकज। 
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ता कि नझुल अकि पुर्व जि वि ज यन, 
अर्कून आ का ठि नदल गगरल, 
अजू यय छा डंग, पकन वा य, 
यखा डाग अयन ललि ग किं ऊल। 


ममा की क कणा म॑, 

मव्र्नम वनि जा थप, यना 3 
क सि खञडालके <टी झूनन? 
रुटल करून वि उनो क रा ग? 


यू्यनस क॑ यि वय लल, 

उल अवेत अकि चि व यपँग-, 
उछि ना मककन, गदि ना <टीछा , 
या वि कूसम जज ,अक्रि मवद्व। 


दुखि मो ला थल ग्रसून ,मत्रकत 

वो आण जरल अकि , रुल नि जा स, 
नो क लशैप नदि मेक रमना क, 

झूल सूखा जा अछ जा कि मा स। 


वि अन, यनि रडू यव्यक' या यय, 
ति गली ,अलि म, डंकन गयसया - 
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यना | म अछि कोक अनूना ३? 
वसेग अकि डाकि मे कूसम सा छा ।- 


कखना सुखि ग का असर की र, 
वसा ग कखना लऽ येक की ठो 
कखना नस यि वय अवेळ मध्य, 
मवसंवयक का ल मव्रमा की जूया 


मवूजस, म्‌सका 2४ ,वरेळ समन, 
यृष्यदि सँ ,उयनन अकि मववना 


झूल नयेळ, झा लेग अकि या ग, 
यतन क॑, संग दवक, छे वा गो 


ति गली , रुमना , वि उनो वूलय, 
झूलक गो छ यन, मूला मूलयी 
यब्यक' लग ,नसक' सया वर्त , 

न मत्र न नस लल, का ना गवी 


अयन मंथ editorial.staff.videha@ gmail.com यन यशाडी 
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३.४.आायार्य नामानंद मंडल- यीनरुनक/ सावन म नानी 
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यीनदनन्ष 


आश्या माळ लिखव। 
यान जा मखान लिखवी 


जाआ जानी क शुनशान लिखव। 


आश्या गांजा लिखवा 
रांग जा मदिना लिखव। 


वारुन आ सालकड क यनिवय लिखव। 


आश्या वनम लिखवी 
क्ल कयर क मान लिखव। 


वूर्त भा वलगकानी क गान लिखवी 


आव्श्या वृंगजाडू वनव। 


200 | | http://www.videha.co.in/ //www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 
रीवा आ आ क मान लिखवी 


सूयन आ द:नासन क गान लिखवी 


आग्ड्या मनियून दखव। 
आदिवासी आ दलित क नग्न दखवी 


नामा यदी क यीनट्नक्ष आा वलगकान दखव। 


२ 


सावन म नारी 


सानन म ग्रकृति। 
जूय (घेलक नागी। 


सावन म ना।ी। 


यहल दजियनका सानी। 


विदेह ३७५ म अंक ०१ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७५) | | 201 
लिलान म यमकेत ठिकूली 


दाथ म॑ रमियनका यूशी। 


(शान म॑ यायल ममकी। 


खालल क वदनकी। 


यल्लेग मरू रुथिनी। 
मायेत झूल यामिनी। 


वनखा मं नाी। 


चूप जंग-अंज यानी। 


निखमेग सौंदर्य नानी 
जोवन रुल रागी) 


वनेत कामिनी नाी। 
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जामा सावन ग्यानी। 


-आायार्य जामानंद मंडल सामाजिक यिंगक सळ साहिणकान 
सीगामदी॥ 


-आवार्य नामानंद मंडल सामाजिक विंवक सीगामदी, सवानिद्ृण 
ग्रथानाथायक आवा-चह् दवी विगा-कृ०याजक्षन गठल यी-व्रमिला 
दवी. अन्न 09-०१ जननी १६४० याथवा- जम वय (लायन 
गा), उम ४ (सिडी) त्रवि- ठाहिविक मेथ्ली डिबी कविया - 
कढानी लखन आ जालख/ ब्रकाशिग याधी - गेथिली कविग साक 
सता के न वांटिया २०२२ ब्रका%ण तवना - सामिया कवणा 
संगड याथ) - जनक नंदिनी जानकी आ (शीय गान २०२२ यतिका 
-मिविला समाज घन -वाडन जा जवूर्ना (मसाम भरवात -देनिक 
मेकल व्रनर्जागत ग्रकाश। सामाजिक-सामाजिक विनु दायित्र- गर्व 
जिला व्रविनिधि आथिक थिएक राध उसना सीवागर्डी॥ छायी वमा- 
ग्रम-विवना विशेनद्ल थाना-यतिरात जिला-सीवागढी। वमान ववा- 
बिका सदन ब्लालियायक् बार्उ-०५ सीवागढी यार-यक्रमरिला जिला- 
सीवामढी जाक-विद्यय (विन-843302 मान 9973641075 >&िल- 


ramanandmandal O00! @gmail.com 


खे जयनायन अयन 
मंफग्र editorial.staff.videha@ gmail.com यन य0ाड। 
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